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मुद्रक तथा प्रकाशक | 
घनश्यामदास जालान । 
गोौताप्रेस, गोरखपुर 
ज्च्््स्ल््च््स्स्यि 








श्रीहरि 
' सम्पादकका निवेदन 


यह “तच्च-चिन्तामणि! का तीसरा भांग है। लछेखकके 
अनुभवपूर्ण विचारोंसे पाठकांको बहुत रहाभ पहुँचता देखकर 
इस तीसरे भागके प्रकाशनकी व्यवस्था की गयी है। पहले 
दो भागोंकी भाँति इसमें भी मनुष्य-जीवनके असली उद्देश्यका 
ज्ञान कराकर विषयोंके अन्धकारभरे गहन जंगरूमे भटकते 
हुए मनुष्योंको भगवानकी प्रकाशमयी सुन्दर राहपर चढ़ाने- 
वाले, आखुरी सम्पदाका विनाशकर देवी सम्पदाको बढ़ाने- 
वाले, सदाचार ओर सद्विचारोंमे श्रवृत्ति करानेवाले, ख्रम- 
सन्देहोंका नाश करके आर भगवानके दिव्य शुण, रहस्य, 
प्रभाव ओर प्रेमकों प्रकट करके श्रीभगवानके पावन चरणोंमे 
प्रीति प्राप्त करानेवाले, तथा दल्भ भगवत्तक््वका सहज ही 
ज्ञान करानेवाले सरल भाषामें लिखे हुए सुन्दर ओर खुपाण्य 
सब छोगोंके लिये कल्याणकारी, शास्त्रसस्मत ओर अनुभवयुक्त 
विचारोंसे पूर्ण लेखोंका हो संग्रह किया गया है । लेखक और 
लेखोँम व्यक्त किये हुए विचारोंकी बड़ाईमे विशेष कुछ कहना 
तो उनका तिरस्कार ही करना हे। 

पाठक-पाठिकाओंसे करवद्ध प्रार्थना है कि वे मन लगा- 
कर इन पुस्तकोंको पढ़े, समझ ओर समझकर तदन्लुसार जीवन 
बनानेकी श्रद्धा तथा प्रयल्लपूवक चेष्ठा कर | यदि ऐसा किया 
गया तो मेरा विश्वास है कि उन्हें कुछ ही दिनोंमें प्रत्यक्ष 
लाभ दिखायी देगा ओर अपने जीवनमें एक विलक्षण शान्ति 
और आनन्दका स्रोत उम्ड़ता देखकर वे चकित हो जायँगे ! 


पोष, संवत्‌ १९९४ विनीत-- 
रतनगढ़ ( बीकानेर ) हलुमानप्रसाद पोद्दर 
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विनय 

तच्व-चिन्तामगिका यह तीसरा भाग भी समय-समय- 
पर कल्याण” मासिक पत्नममें निकले हुए लेखोंका ही संशोधित 
संग्रह है । 

में न तो कोई विद्वान हूँ ओर न अपनेको उपदेश, आदेश 
ओर शिक्षा देनेका अधिकारी ही समझता हूँ तथापि आधुनिक 
पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावले स्त्री, वालठक और शास््रानभिज्ञ 
मनुष्योंमें उच्छह्ललता और नास्तिकता बढ़ रही है, उसके 
प्रभावसे प्राचीन ऋषि-महात्माओंके महत््वकोी न जाननेके 
कारण लोग उनकी निन्‍्दा कर रहे हैं ओर अपनी जाति, धर्म 
ओर सदाचारको परित्याग कर इस नास्तिकताकी आँधीमें 
पड़कर उस दयामय परमात्माके गुण; प्रभाव ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण धर्म ओर ईश्वरकी अवद्देलना कर रहे हैं, 
यह देखकर सदाचार और इश्वरभक्तिपर कुछ लिखनेका 
प्रयास किया गया है। 

इस पुस्तकके पढ़नेसे यदि किसी भी पाठकके खित्तमें 
सद्गुण, सदाचार एवं इईश्वरभक्तिका किश्वित्‌ भी सश्चार 
होगा तो में अपने परिश्रमकों सफल समझूँगा। प्रेमी पाठकों- 
से मेरा सविनय निवेदन है कि वे कृपा करके इस पुस्तककों 
मन लगाकर पढ़ ओर जो-जो बात आपको अच्छी माल्दूम दे 
उन्हें यथाशक्ति काममें छानेकी चेष्टा करे। जो-जो तटियाँ 
उनके ध्यानमें आव उनके लिये मुझे क्षमा करते हुए, बतलाने- 
की कृपा कर । 

विनीत--- 
जयदयाल गोयन्दका 
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मनुष्य-्जावनका अमृत्य समय 


०0५१४: ० 
कर 7 ४7 «< 


मनुष्य-जीवरनका समय अमूल्य है। समयकी कीमत न 
जाननेके कारण ही छोगोंका बहुत-सा समय व्यर्थ ही चछा जाता 
इसीलिये आत्मकल्यागमें विछम्ब हो रहा है | कहा जा सकता 
है कि कानूनपेशा वकीछ-ब्रैरिस्टर प्रभ्नति तो समयकां सदपयोग 
करते हैं: क्योंकि वे अपने समयके प्रत्येक मिनटका पैसा ले लेते 
हैं; किन्तु पैसोंसे मनुष्य-जीवनका वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं 
होता । जो मनुष्य अपने अनमोछ समयंको पैसोंके बदले बेच 
डालते हैं, पेंसोंसे होनेवाछे भावीं दुष्परिणामको नहीं समझनेके 
कारण पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं और जीवित कालमें उनसे 
कुछ भीतिक सुखकी प्राप्ति करते हैं, वे वस्तुतः कल्याण-मार्ममें 
कुछ भी अग्रसर नहां हांते। 
२ 














तत्त्व-चिन्तामणि भाग | 


मरनेके समय उन्हें एकत्र किया हुआ धन यहां छोड़ जाना 
पड़ता है, उससे भी उन्हें कोई 


भ नहीं होता, प्रत्युत वह शोक 
और चिन्ताको बढ़ानेवाढा ही 


होता है । अतएव जो धन, मान 
आदिके मोल्पर अपने अमल्य समयको बेच डालते हैं वे अपनी 


तास्तवमें बुद्धिमान्‌ नहीं है । बुद्धिमान 
जो जीबनके मूल्य समयको अमूल्य 
कार्योमें ही छगाते हैं; औ कार्य भी उसीको समझना 
चाहिये, जिससे अमूल्य कस्‍्तर्क 


(5 
ब्लछा 


मि; इसीको दूसरे शब्दोंमें परम-पदकी प्राप्ति 
अथवा मुक्ति भी कहते हैं | 


कि बहुत-से भाई तो छे से 2  ेु 
३ भ्ण है जो 
अपने समयको चौपड़ 


भसारिक भोगोमें एवं ०... ” रातरज्ञ॒ आदि खेलनेमें, 

देते हैं 9 आल्स्य और भमादमें व्य थे (5 ब्ित 

देते हैं। बहुत-से ऐ हैं जो 0 पथ हीं बिता 
मूह ज जी वनके 

| झूठ, कपट 


मोभिंबिताक.. लय समयंको चोरी 
आदि कुक मामें बिताक के हर | के ) 
अष्ट होकर दुःखके हर के म के दोनोंसे 
(3 शा, गाँजा, कोकिन शा ि्यला तने ऐसे 


या हे जो 

करके व मंदिर दि मादक द्रव्य के सेव कर 

पमय नष्ट करके नरकके भागी बनते हैं | के संवनमें 

हो दुरुपयोग हे पमयका अत्यन्त 
उचित 


पत तो यह है (६ 
में (७ के हमारा प्रत्येक 
भरणमं ही बीते | एक क्षण भी व्यर् ह के श्वास श्रीभगवानके 
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ग्रमादमें बिताना तो अत्यन्त ही मूर्खता है । असलमें बात यह है 
कि समयकी उपयोगिताको हमलोगोंने अभी समझा नहीं । जैसे पैसेकी 
उपयोगिता समझी हुई है, वेसे ही यदि समयकी उपयोगिता समझी 
होती तो भूछकर भी हमारा एक क्षणकरा समय ईश्वर-स्मरण बिना 
नहीं बीत सकता । हम किरायेकी मोटरपर सवार होकर कहीं 
जाते हैं और रास्तेमें किसी सजनसे बातें करनेके लिये 
मोटरको रोकना पड़ता है तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह 
बात नहीं करना चाहते क्‍योंकि हमारी नजर तो प्रति मिनट करीब 
दो आने चार्ज करनेवाले मोटरपर लगी रहती है। यह पैसेकी 
. उपयोगिता समझनेका नमूना है | ग्रति मिनटके दो आने पैसेसे 
भी हम समयकी उपयोगिताको अधिक नहीं समझते । हमारे लिये 
उचित तो यह है कि जैसे मोटरमें बैठे किसीसे बात करते समय 
हमारा मन पैप्तोंमें ठगा रहता है इसी प्रकार संसारका प्रत्येक कार्य 
करते समय अमूल्य जीवनका एक-एक क्षण मुख्यरूपसे श्रद्धा 
और ग्रेमके साथ परम प्रेमास्पद परमात्माक चिन्तनमें ही 
छगाना चाहिये | 
इस प्रकार चिन्तन करते-करते भगवानकी दयासे किसी भी 
क्षण हमें भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है । जिस क्षणमें भगवत्‌-प्रांप्ति 
होती है, उसी क्षणका जीवन अत्यन्त अमूल्य है । उस समयकी 
तुलना किसीके साथ भी नहीं की जा सकती । परन्तु वैसा समय 
श्रद्धा और प्रेमपूवेक चिन्तन करनेसे ही प्राप्त होता है । इसलिये 
हमें श्रद्धा और प्रेमपूवक स्ेब्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके खरूपके 
सदा-सव्वंदा चिन्तन करनेका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा 


४ . तत्त्व-चिन्तामणि ब्ाग ३ -. 
करनेपर हमारा सभी समय अमूल्य समझा 
श्रद्धाकी कमीके कारण प्राप्तिन भी हुई, तो भी 

४ हक 


कोई चिन्त के बसे अन्तसमयमें तो. 
भगवानके खरूपका चिन्तन अबश्य होगा 2! 


जायगा | यदि प्रेम और 


किट तर हगा ही, और गीतामें भगवान्‌ 

2 हे स्तसमय मेरा चिन्तन करता हुआ जाता, 
ट्‌ श्वय हे मुझको प्राप्त होता 5 42 पु कं ९ हक "जो 

नहीं है । क्‍ क्‍ है; इसमें काई३ भा संशय, 


५ । ५) 
कोड़ियोंके जितनी गा हा आह भजनकी कीमत 
&. "70 । मान. छीजिये ण्क क्‍ 
छोड़कर भ 0 नमाता )- -पैंह यदि रोजग | 
दाद, करे तो उसका भी वह भजन कौड़ियों: जगार 
20५: ' उन्रंसि सस्ता 
वाधिक ८१७ 0 के हिंसाबसे ए | 
सा लाल रत एक मिनट 30), एक दिनके 
ण्क प धिक्क 3 नयी रू ण 5 | 
! अधिकेशसे-अधि 6 कौंड़ी सा होता है । 
वास्तव रोजगारक्ो पी खि हम और इश्वरका क्‍ 
है केबल भजनकी ३३... छड़ाने 7 
है कि “हैमा दि 
व्यवहार करे | 


० 

ञ् 
दा 

का री, 

छ? 

> 

नये 

पु 

््प 

ग्‌ः 
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न्‍्नामस्मरण एक-मिनटमें कम-से-कम एक सौ बीस बार किया जाय 
यानी एक सेकण्डमें दो नाम लिये:जायँ तो भी वह . कोड़ियोंसे 
मन्दा पड़ता हैं | जब ८१००) साछाना कमानेव्रालेसे भजनकी 
परता कोड़ियोंसे मन्दी पड़ती है, फिर हजार-पाँच सी रुपये 
'साछाना कमानेवालेकी तो गिनती ही कया है ? 


कश्चन, कामिनी, मान, बड़ाई और पग्रतिश्की आसक्तिम 
फसकर जो छोग अपने: अमूल्य समयको . बिताते हैं, उनका वह 
समय और परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, इसके अतिरिक्त उनकी 
आत्माका अधःपतन भी होता है | 


वनकी आसक्तिम फँसा हुआ छोभी मंनुष्य अनेंक प्रकारके 
अनथ्थ करके धन कमाता है | धनके कमांने और उसकी रक्षा 
करनेमें बड़ा भारी छेश और परिश्रम होता है । उसके खर्च करने 
में भी कम दुःख नहीं होता और फ़िर धनको त्याग कर जानेके 
समय तो किसी-किसीको ग्राण-वियोगसे भी बढ़कर दःख होता है। 
जैसे निधन आदमी धन-उपार्जनकी चिन्ता करता है ओर ऋणी 


ऋण चुकानेके लिये व्याकुछ रहता है वैसे ही धनी आदमी धनकी 
रक्षाके लिये व्याकुल रहता है । 


वस्तुतः धन कमानेका छाछसा आत्माका अध:पतन करने- 
वाली हैं, इसी प्रकार सत्री-सद्डकी इच्छा उससे भी बढ़कर आत्माका 
'पतन करती है। पर-ख्री-गमनकी तो बात ही- क्‍या है, वह तो. 
अत्यन्त ही निन्दनीय ओर घोर नरकमें- छे जानेवाछा कर्म हे 
'परन्तु, अपनी विवाहिता खीका, सहवास भी -शासत्रविपरीतं हो तो 








कम हानिकर नहीं है | आसक्तिकरे कारण 
मामूली बात है | जब साधन करनेवाले 


भी बलात्कारसे मनको विषयों 
विषयासफ़त पामर मूर्खो 


वेसे 


कर बैठता है, जिससे उसक 
ता 


यही आत्रमाका पतन 


) इसीलिये सा घृ क न 
> आन आर नीका 
भीतर और बाहरसे सर्वथा त्याग बिक कामि 


? वीय, बुद्धि, 


* भलुष्य मल्यक्के समीप पहँ है 
'लेकके ४ च जाता है. 
३ किके सुख, कीर्दि ओर घई#ई पता 
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रण शाद्रत्रिपीत होना 
बुद्धिभान्‌ पुरुषकी इन्द्रियाँ 
में छगा देती हैं, तो फिर साधन-रहित 


का तो पतन होना कौन बड़ी बात है ? 
जैसे मूर्ख रोगी खादके वश 
है, वैसे ही कामी पुरुष श्लीका अर्नाः 


* हुआ कुपथ्य करके मर जाता 


जैसा विपरीत आचरण. 
| सबथा अध:पतन हो जाता है । 


तेज, उत्साह, स्मृति और 
है, एवं शरीरमें अनेक प्रकारके रोगों- 


था इस 
खाकर नरकमें गिर पड़ता है। 


है है । वास्तवमें भीतरका 
हु ॥ अभिमान ओर आसक्तिसे 
) के 
| * रखनेपर भी त्यागी ही 8 कामिनीके पाथ 
और अतिष्ठाके जाठमें कस 
भा “जड़ाई-अतिश की साधक 
नहीं झोड़त॑ ड़ 
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तुल्य ग्रतीत होती है परन्तु परिणाममें विषसे भी बढ़कर है । 
अज्ञानवशतः यह बहुत-से अच्छे-अच्छे पुरुषोंके चित्तको डाँवा- 
डोछ कर देती है । 


साधक पुरुष भी मोहके कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि 
मेरी पूजा और ग्रतिष्ठा करनेवाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कुछ 
भी हानि नहीं | परन्तु ऐसा समझनेवालछोंकी बुद्धि उन्हें धोखा देती 
है और वे मोह-जालमें फँसकर साधनपथसे गिर जाते हैं | बहुत- 
से पुरुष तो मान-बड़ाई-ग्रतिष्टाकी इच्छाके लिये ही ईश्वरभक्ति, 
सदाचार और छोक-सेवादि उत्तम कममें ग्रवृत्त होते हैं । 


दूसरे जो जिज्ञासु अर्थात्‌ अपनी आत्माके कल्याणके उद्देश्य- 
से इश्वरभक्ति, सदाचार और छोक-सेवादि उत्तम कर्म करते हैं वे 
भी मान-बड़ाई, ग्रतिष्ठाकों पाकर फिसल् जाते हैं और उनके 
व्येयका परिवर्तन हो जाता है | ध्येयके बदछ जानेसे मान-बड़ाई- 
प्रतिष्ठाके लिये ही उनके सब काम होने छगगते हैं और झूठ,, कपट- 
दम्भ और धमण्डको उनके हृदयमें स्थान मिल जाता है, इससे 
उनका भी अघःपतन हो जाता है । 


कुछ जो अच्छे साधक होते हैं, उनका ध्येय तो नहीं 
बदलता परन्तु खाभाविक ही मनको प्रिय छगनेके कारण मान- 
बड़ाई और ग्रतिष्ठाके जालमें फँसकर वे भी उत्तम मार्गसे रुक जाते 
हैं | आजकल जो साधु, महात्मा, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं 
उनमेंसे तो कोई बिरले ही ऐसे होंगे, जो इनके जाहूमें न 
फंसे हों । 





८ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ३ 


पामर और विषयासक्त पुरुषोंकों तो ये अम्ृतके तुल्य दीखते 
ही हैं किन्तु बुद्धिमानू साधक पुरुषकों भी ये देखनेमें अमृृतके 
तुल्य ग्रतात होते हैं | परन्तु बुद्धिमान्‌ू सावक- तक्ततज्ञानी और 
विरक्त पुरुषोके संगके प्रतापसे विचार-जुद्धिके द्वारा परिणाम्में 
विपक्रे सद्श समझकर इनको नहीं चाहते । 

इनमेंसे भी जो मुछाहिजेमें फँसकर या मनके धोखेसे स्वीकार 
कर लेते हैं, वे भी प्रायः गिर जाते हैं | 

जो उच्च श्रेणीके साधक हैं और जिन्हें इन सबमें वास्तविक 
वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उन विरक्त पुरुषोंकी इन सबमें प्रत्यक्ष 
घृणा हो जाती है | इसलिये वे इनसे उपराम हो जाते हैं । जेंसे 
मदाऔर मांस न खानेवालेके चित्तकी वृत्तियाँ मदामांसकी ओर 
खाभाविक ही नहीं जाती वैसे ही उन विरक्त पुरुषोके चित्तकी 
बृत्तियाँ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी ओर नहीं जातीं । बुद्धिमान रोगी 
जैसे कुप्रथ्यसे डरते हैं वैसे ही वे उनके संसर्ग और सेवनसे 
( मृत्युके सद्रश ) डरते हैँ | जहाँ मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा होती है 
वहाँ प्रथम तो प्रायः वे छोग जाते हो नहीं, यदि जाते हैं तो उन 
सबको खीकार नहीं करते | कोइ बलात्कारसे मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
कर देता है तो.उनके दिलमें वे सब खटकते हैं । 


जो ज्ञानवान्‌ हैं अथांत्‌ इश्वरके तत्त्ज्ञानसे जिन्हें परम वैराग्य 
और परम उपरामता प्राप्त हो गयी है, उनके विषयमें तो कुछ 
लिखना बनता ही नहीं | वे तो समुद्रके सद्रश गम्भीर, निर्भय 
और धीर होते हैँ | मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकों तो वे चाहते ही नहीं, 
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ध् | &.." 


यदि बल्डत्कारसे कोई कर देते हैं तो वे इतने उपराम होते हैं कि 
श्रीशुकदेवजी क्री भाँति वे उनकी परवा ही नहीं करते । 

जब उनकी दृष्टिमं परमाध्माके अतिरिक्त संसार ही नहीं है 
तो फिर राग, वेराग्य, मान, अपमान, निन्दा, स्तुतिको स्थान ही 
कहाँ है ? उन पुरुषोंको छोड़कर और कोई बिरला ही पुरुष होगा 
जो मान-बड़ाई-प्रतिष्टाकों पाकर नहीं गिरता । 

अतएव कब्चन, कामिनी, मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाके मोहमें 
फँसकर अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ गवाँकर 
आंत्माका पतन नहीं करना चाहिये । 

मनुष्य-जीवनका एक-एक इ्वास ऐसा अमूल्य हैं कि जिसकी 
अशंसा नहीं की जा सकती, क्‍योंकि ईश्वरक्रपाके प्रभावसे उत्तम 
देश, काछ और सत्संगको पाकर यह मनुष्य एक क्षणमें भी परम- 
'पदको प्राप्त हो सकता है | किसी कबिने भी कहा है--- 

ऐसे महंगे मोलका एक खास जो जाय | 

तीन लोक नहीं पटतरे काहे धूरि मिलाय ॥। 

मनुष्यके जीवनका समय बहुत ही अनमोल है | एक-एक 
श्वासपर सौ-सौ रुपये खर्च करनेसे भी एक श्रासका समय नहां 
बढ़ सकता । रुपये खर्च करनेसे समय मिल जाता तो राजा- 
महाराजा कोई नहीं मरते | 

पैप्तोंहीसि नहीं, रत्ञोके मोल्पर भी मजुष्य-जीवनका समय 
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हमको नहीं मिल सकता । इसलिये ऐसे अमूल्य समयको जो व्यर्थ 
खोयेगा, उसको अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा | इस क्षणभक्जुर 
परिवर्तनशील संसारके सभी पदार्थ जीर्ण और नाशको प्राप्त होते 
हुए क्षण-क्षणमें हमलोगोंको चेतावनी दे रहे हैं, परन्तु हमछोग 
नहीं चेतते । 

प्रति सेकेण्ड टिक-टिक करती हुई घड़ी हमें समय बतलाती 
है परन्तु हम ध्यान नहीं देते | हमारे शरीरके नख, रोम और 
अवस्थाओंका परिवर्तन, इन्द्रियोंका हास तथा बीमारियोंकी उत्पत्ति 
हमको समय-समयपर मौतकी याद दिलाती है तो भी हम सावधान 
नहीं होते | इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा 

हमलोग मायारूपी मद्रिको पीकर ऐसे मोहित हो गये हैं 
कि उसका नशा कभी उतरता ही नहीं । सन्त कवियोंने भी हमें 
कम चेतावनी नहीं दी है परन्तु हम किसीकी परवा ही नहीं करते, 
फिर हमारा कल्याण केसे हो : 

नारायण खामी कहते हैं--- 

दो बातनको भूल मत जो चाहत कल्यान । 

नारायण एक मोतकों दूजे श्रीभमगवान ॥ 

श्रीकबीरदासजीके वचन तो चेतावनीसे भरे हुए हैं--- 


कबीर नोबत आपनी दिन दस लेहु बजाय । 
यह पुर पट्न यह गली बहुरि न देखो आय ॥। 
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आजकाल की पॉच दिन जंगल होगा बास | 

ऊपर ऊपर हल फिरें ढोर चरेंगे घास ॥ 

मरहुगे मारि जाओगे कोई न छेगा नाम | 

ऊजड़ जाय बसाओगे छॉड़ि बसंता गाम ॥ 

हाड़ जले ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास । 

सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास ॥ 

कबीर सता क्‍या करें जागो जपो मुरार | 

एक दिन ऐसे सोठगे लंबे पेर पसार ॥ 

जब कबीर-सद्श सनन्‍तकी चेतावनी सुनकर भी हमारी 
अज्ञान-निद्रा भंग नहीं होती तो दूसरोंकी तो हम सुने 
ही क्‍या * 

कर्तव्यको भूलकर भोग, ग्रमाद, आल्स्य और सांसारिक 
खार्थ-सिद्धिमें मोहित होकर तल्लीन हो जाना ही निद्रा है । 

चराचर भूतग्राणी ईश्वरका अंश होनेके कारण ईश्वरका 
खरूप ही है | इस प्रकार समझकर उनके हितमें रत होकर 
उनकी सेवा करना और सर्वव्यापी विज्ञानानन्द्धन परमात्माके तत्त्व- 
को जानकर उनको कभी नहीं भूलना, यही जागना है । 

श्रुति भी इसी वातको लक्ष्य कराती हुईं डंकेकी चोट हमें 
जगा रही है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
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भूतेष॒ भूतेषु विचित्य धीराः 
 :  मत्यास्माललोकादमता भवन्ति ॥ 
( केन० २| ५) 


| उस परमात्म-तत्तको जान लिया 
यदि इस जन्ममें 
और पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे 


प्रदि इस मनुष्य-शरीरमें रह 
तो सत्य है यानी उत्तम हूँ, उसको नहीं जाना 
तो महान हानि है । में परमात्माका चिन्तन- 
_* परमामाकों समझकर इस देहको छोड़ अम्ृतको प्राप्त होते हैं 
अथोत्‌ इस देहसे प्राणेके निकट 


छ जानेपर वे अमृत खरूप परमात्मा- 
को प्राप्त हो जाते हे । ह 


उत्तित जाग्रत प्राष्य वराज्निवोधत । 
( कठ० १ | ३९३2४ ) 
| उठो, जागो और म 


हापुरुषों 
सयको समझे | 


के समीप जाकर तत्तज्ञानके 
ऐप ७२ १४७ हमंले ! थे 

बज से चंतानेपंर हा >सठोग नहीं चेतेंगे तो फिर हमलोगोंका 

बह ता अनिदा्है ल कि तुल्सीदासजीने 

कहा हैः क्‍ 5 








समयका सद॒पयोग 

प्_-.< >02::»-- है 

: समयकी अमूल्यताके रहस्थको समझकर मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपना सारा समय भगव्रानके प्रभाव और रहस्यको समझते 
हुए श्रद्धा एवं प्रेमपूवक निरन्तर केवल इश्वरके चिन्तनमें ही लगाये | 
यदि मनुष्य भगवद्चिन्तनका ऐसा अभ्यास करें तो उसको बंहुत 
अल्प समयमें ही परमांत्माकी प्राप्ति हो सकती है | इस पग्रकारके 
अभ्याससे सम्पूर्ण दुर्गुणों, दुराचारों एवं दुःखोंका अत्यन्त. अभाव 
हो जाता है और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणोंसे 
सम्पन्न होकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त होता है। ह 


संसारमें चौरासी छाख जातिके अनन्त जीत शाख्रोंमें बतलाये 
गये हैं | इन सबमें परमात्माकी प्राप्तिका अधिकार केवल मनुष्यको 
ही माना गया है.। परमात्माकी असीम दयाके प्रभावसे तो अन- 
विकारी पश्चु-पक्षी तिर्यक्‌ योनिके जीवोंकों भी परमात्माकी ग्राप्ति 
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हो जाती है। इस प्रकारकी बातें इतिहासोमें मिलती हैं | परन्तु वह 


अपवादरूप है, नियम नहीं। सारी सृश्कि जीवोंकी संख्याका अनुमान 
करना तो वस्तुतः छड़कपन है परन्तु मनुष्यकी साधारण बुद्धिसे 
“तना कहा जा सकता है कि समस्त सष्टिके अनन्तकोटि जीबोंमें 
भनुष्यकी संख्या अपार समुद्रमें एक क्षुद्र तरंगके समान ही है । 
यदि प्रत्येक योनिको भोगते हए ठीक क्रमसे जीवको मनुष्य-शरीर 
मिले तब तो अनेकों युगंके बाद उसका मिलना सम्भव है। 
आचरणोंकी ओर देखनेपर भी निराशा ही होती है , आचरण तो 
ऐसे हैं कि उनसे शी पशरीर मिलनेकी आशा ही नहीं की 
_ी सकती | जिसको भनुष्य-शरीर मिल्ता है उसपर इश्वरकी 
महान्‌ दया समझनी 


चाहिये । इसीसे श्रीरामचरितमानसमें कहा 
या है 
आकर चारि 


5. 


लाख चोरासी । योनिन अमत जीव अबिनासी ॥ 
सदा, भायाके प्रेरे | काल फेम खभाव गुण घेरे ॥ 
हक करे कहंणा नरदेही । देत दश 


बिनु हेतु सनेही॥ 
अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी य 
5 5 शा की 


कं पर कह “सुध्य-शरोर प्रदान करते 
अपने आत्मा मे 'उय-शरीरको पाकर जो 

ल्याणके लिये तत्पर नहीं 
कोई भी नहीं है जब मनुष्यका 
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शरीर मिल गया, तब्र यह समझ लेना चाहिये कि सामान्यभावसे 
मुक्तिके अधिकारी तो हम हैं ही | ऐसा न होता तो मनुष्य-शरीर ' 
ही हमें क्‍यों दिया जाता | दयामयकी अपार दया है जिसने हमें 
मुक्तिका अधिकारी बनाया | इस अधिकारको पाकर भी यदि हम 
उस दयामयकी दयाकी अबहेलना कर अपने समयकों व्यर्थ भोग ५ 
प्रमाद, पाप और आलस्यमें बिताबें तो उसे मूढ़ताके अतिरिक्त और 
क्या कहा जाय £ आहार, निद्रा और मैथुनादि तो प्रायः सभी 
योनियोमें प्राप्त होते ही रहते हैं, फिर मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि 
जीत उन्हीं विषयोंमें अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस मनुष्यमें 
और पश्ञमें अन्तर ही क्या रह जाता है । कुतियाके साथ कुत्तेको 
जो सुख प्राप्त होता है, वही राजाको रानीके साथ और इन्द्रको 
इन्द्राणीके साथ प्राप्त होता है । पुष्पोंकी सुक्ोमल शब्यापर सोनेमें 
जो सुख विलासी मनुष्यक्रों मिलता है, वही सुख गदहेको पूरेकी 
राखपर लोटनेमें मिलता है । नाना प्रकारके मेवा-मिशन्न खानेमें 
मनुष्यको जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द कुत्ते, कौवे आदि 
पशु-पक्षियोंको अपने-अपने आहारमें मिलता है । ईश्वरकी दयाके 
फलखरूप दुलूभ मनुष्य-शरीरको और ऐसी मानवी बुद्धिको पाकर 
भी यदि हम इन पश्चु-पक्षियोंकी भाँति आहार, निद्रा और मैथुनादि- 
को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हींमें अपना, समय बितावें तो 
वास्तवमें हमारा दर्जा इन पदश्च-पक्षियोंसे भी बहुत नीचा हो जाता 
है । क्‍योंकि उन बेचारोंमें तो इस प्रकार समझने और विचार 
करनेकी बुद्धि नहीं है | इसीलिये वे इतने दोषी नहीं हैं परन्तु 
मनुष्यत्वके अभिमानको रखनेवाला प्राणी यदि उन्हींकी भाँति 


0५26 0: ० 
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आन्नरण करता है तो उसके लिये यह अत्यन्त ही शोक ओर 


* 'छजाकी बात है | 


याद रखना चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित हैं और 
वह भी बहुत ही कम है | अधिक-से-अधिक वर्तमान समयमें सी 
वर्षकी आयु मानी गयी है | वह भी आजकल सी पीछे छगभग 
पॉचको भो ग्राप्त नहीं होती । इस आयुका कितना अंश तो छड़कपनमें 
ही बीत जाता है । वृद्धावस्थामें साधन ग्रायः बन ही नहीं पड़ता । 
जो छोग यह मानते हैं कि हम बृद्धावस्थामें साधन कर लगे, दे 
बहुत भूल करते हैं | बचा हुआ समय भी अनेक प्रकारके विन्न- 
बाधाओंसे पूर्ण है | हमारे पूर्वसश्चित पाप, वतमानकी कुसंगति और 
विषयासक्तिके कारण वित्न-बाधा 7 आती ही रहती हैं | शरीर भी सदा 
नीरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि और उसके विचार भी सदा 
एक-से नहीं रहते । कुसझ्में बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगतमें 
प्रायः कुसनज्न ही अंधिक होता है। आहलसी, भोगी, प्रमादी; 
दुराचारी, अहड्लारी और नास्तिक मनुष्योंका सनज्ञ ही कुसह्न है । 
फिर पता नहीं, मौत किस क्षणमें आ जाय । ऐसे घोर विश्रोंसे 
बचकर इतने अल्पकालरूमें अपने ध्येयकी सिद्धि वही बुद्धिमान 
पुरुष कर सकता है जो सब ओरसे मन हटाकर अत्यन्त तत्परताके 
साथ सम्पूर्णछूपसे ध्येयकी सिद्धिके प्रयक्षमें ही छग जाय । वास्तविक 


बुद्धिमान्‌ वही है जो ऐसे अमूल्य समयका एक भी क्षण आलस्य 


और ग्रमादम न बिताकर पग्रतिक्षण अपने लक्ष्यपर छगा-रहता है । 
मनुष्यको अपनी इस आयुका एक-एक क्षण बड़ी सावधानीके साथ 
उसी प्रकार परम आवश्यक साथनमें छगाना चाहिये . जिस प्रकार 


की | | 
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०० कह. / ब् # हर नि ६५ “के 3 पा 
कोई अत्यन्त गरीब और आजीविकासे रहित कंजूस मनुष्य झैपने, «५: 
बैड ॥ ०. /* पै गको (0७७ श्र 2 ; ४ ५ 
थोड़े-से परिमित पैसोंकों अत्यावश्यक कायम ही व्यय करता रू पक 


समयकी अमूल्यताके रहस्यको जाननेवाले पुरुष कदापि समयका 35७ 
व्यर्थ व्यय नहीं कर सक्रते । अतएव हमलोगोंको चाहिये कि 

मृत्युके समीप पहुँचने और बृद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पहले-पहले. 

ही तत्परतासे प्रयज्ञ करके अपने ध्येयकी सिद्धि कर ले । नहीं तो 

पीछे बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 


सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पछिताय । 

कालहि करमहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥ 

अभी बहुत अच्छा मौका है | क्योंकि इस घोर कलिकाढहमें 
निष्काम-भात ्रसे किया हुआ थोड़ा-सा भी भगवद्धजनरूप साधन 
कल्याणकारी माना गया है । तिप्तपर इश्वरकी दयाका तो पार ही 
नहीं है । इतनेपर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभावके 
रहस्यको समझकर उसका भजन करनेके लिये कटिबद्ध नहों तो 
फिर कर्मोके और समयके मत्थे दोष मढ़ना सवंथा असछन्भत है । 
अतण्व उठो, सावधान होओ, ओर महर्षियोंद्वारा बतलाये हुए अपने 
परम ध्येयकी सिद्धिके लिये कमर कसकर प्रयत्ञ़में छग जाओ । 

आजसे कछ और कहते परसों यों उत्तरोत्तर जो आत्मोन्नतिके 
पथपर आगे बढ़ते हैं, वे बुद्धिमान्‌ हैं । श्रुति, स्प्रति, इतिहास 
और पुराणादि शाद्रोंमें बतछायी हुईं बातोंमें जो सर्तरोत्तम प्रतीत हों 
उन्हींके आचरणमें अपना समय लगाना चाहिये | साथ ही अपनी 
दृष्टिमें जो शाख्रानुमोदित छक्षणोंवाले महापुरुष हों, उनके बतलाये 

३.०. 
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हुए पथपर चलना चाहिये | ऐसे महापुरुषोंके उत्तम गुण और 
उत्तम आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये | यदि उत्तम पुरुषोंका 
समागम न मिले तो पूत्रमें होनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोके जीवन-चरित्र 
पढ़कर उनके गुण और आचरणोंको आदर्श मानकर तदनुसार 
अपने जीवनको उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिये | जबतक 
जीवन रहे तबतक आगे बढ़ता ही रहे | कहींपर यह न॒ मान 
बैंठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गयी, इसके आगे और कोई 
गुंजाइश नहीं है | ऐसा मानना उन्नतिके मार्गकों रोक देना है । 
रोक देना ही नहीं, इस प्रकार मान बैठनेवाले अनेकों मनुष्य तो 
अपनी खितिसे ही गिर जाते हैं । 


मानवी बुद्धिरूपी गजसे वास्तविक उन्नतिका माप हो ही नहीं 
सकता । वह गज उसकी सीमातक नहीं पहुँच सकता । जहां 
सीमा शेष हो जाती है, देह्ामिमानका सर्वथा नाश हो जाता है 
वहाँ तो इस बातकों माननेवाछा या कंहनेवाला कोई धर्मी रह नहीं 
जाता कि मुझको अब्र कोई कत्तेव्य नहीं है । और जबतक देहा- 
भिमान है अथात्‌ जबतक देहको आत्मा माननेवाछा या देहका 
खामी वना हुआ कोई धर्मा है तबतक कत्तव्यका अन्त मान छेना 
बड़ी भारी भूछ है | जबतक देहमें किसी भी रूपमें अपनी व्यवस्था 
करनेवाछा, अपनी स्थिति समझनेवाछा कोई धर्मा है तबतक उसको 
उत्तरोत्तर उन्नतिके प्रयक्षमें छगे रहना चाहिये । जो पुरुष परमात्मा- 
को तक्तसे जानकर उसे ग्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके लिये 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि छोक-उद्धारके छिये उसके 








समयका सदुपयोग १, 
द्वारा भी कर्म होते रहते हैं | अवश्य ही उसके कम अकम ही 
बतलाये गये हैं । 

उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये कत्तव्यकी समाप्ति कभी होती 
ही नहीं । संसारमें निषिद्ध कर्म करनेवालोंकी अपेक्षा निषिद्ध कर्म 
न करनेवाले उत्तम हैं, उनसे उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, त्री, मान, 
बड़ाई या खगांदिकी कामनासे उत्तम आचरण और ईश्वरकी भक्ति 
करते हैं । उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार-पाठन और इंश्वरकी भक्ति 
करते समय तो भगवानसे कुछ भी नहीं माँगते, परन्तु पीछे किसी 
सझटमें पड़नेपर उस सड्डूटकी निवृत्तिके लिये इश्वरसे याचना 
करते हैं । उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो आत्मोद्धारके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी बातके लिये कभी इच्छा नहीं रखते, वे तो अति श्रेष्ठ हैं 
जो ईश्वरके तत्तको जानकर बिना ही किसी हेतुके खाभाविक ही 
ईश्वरकी भक्ति और सदाचारका ग्रेमपृूनक पालन करते हैं | और 
उन महापुरुषोंके लिये तो कुछ कहन। ही नहीं बनता जो ईश्वरको 
ग्राप्त हो चुक्रे हैं | इश्वरप्राप्त पुरुषोंमे भी वे सर्वोत्तम हैं जिनको 
ईश्वरकी ओरसे संसारमें सदाचार और भक्तिके प्रचारके लिये आदेश 
या अधिकार ग्राप्त है । ईश्वरके यहाँसे जो इस बातका अधिकार 
छेकर आते हैं उन्हींको कारक पुरुष और अंशावतार भी कहते हैं । 
और दयामय भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमताके 
आधार ही हैं जो जीबोंके उद्घारके लिये खयं समय-समयपर 
अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म और परमपावनी भक्तिका प्रचार करते 
है । अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह सर्वोत्तम पुरुषको अपना 
आदर्श और ध्येय मानकर उनके आचरण और गुणोंका अनुकरण 


२० तच्व-चिन्तामणि भाग ३ 


तथा उनकी आज्ञाका पाछन करते हुए अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनानेमें ही अपना समय छगावे । इसीमें मनुष्यकी 
बुद्धिमत्ता है । 

इस प्रकारकी सर्वोच्च उन्नतिके लिये अर्थात्‌ श्रीपरमात्माकी 
ग्राप्तिके लिये श्रद्धा और ग्रेमकी सबसे बढ़कर आवश्यकता हैं । 
श्रद्धा पहले होती है, तभी प्रेम होता है | सबसे उत्तम श्रद्धाके 
पात्र तो परमेश्वर ही हैं | दूसरे वे भी श्रद्धाके पात्र हैं, जिनके 
संगसे हमारी परमेश्वरमें श्रद्धा होती है, जिनको परमेश्वरकी प्राप्ति 
हो चुक्री है अथवा जो परमेश्वरकी ग्राप्तिकि लिये प्रयत्न कर रहे 
हैं | परमेश्वर, साधु-महात्मा और उनके वचन, आचरण तथा 
गुणोंमें जो शरत्यक्षवत्‌ विश्वास और उच्चभाव है, उसीका नाम श्रद्धा 
है । जैसे एक पत्थर है और किसी महापुरुषने उसे पारस बतछा 
दिया, तो ऐसी अवस्थामें महापुरुषमें श्रद्धालु मनुष्यको वह पत्थर 
उसी क्षण पारस ही दीखने छगता है | यानी हमने एक चीजको 
देखा है, सुना है और समझा है, उसी चोजकों यदि महापुरुष 
दूसरी चीज ( हमारे प्रत्यक्ष अनुभवसे विपरीत ) बतावें, और 
उनके बतछाते ही हमारे मनमें ओर हमारी दृष्टिमें हमारी समझी 
हुई चीज न रहकर महापुरुषकी बतछायी हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो 
जाय । यह सर्वोत्तम श्रद्धा है | चीज वैसी दीखे तो नहीं परन्तु 
श्रद्धांके कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मध्यम श्रद्धा है, और 
महापुरुषके द्वारा बतछायी हुई बातमें विश्वास करनेकी कोशिश 
करना- कनिष्ठ श्रद्धा है । हमें मह्ापुरुषोंमें श्रद्धा करनी चाहिये। 
परन्तु आजकल ग्रथम तो संसारमें परमेश्वरकी ग्राप्तिवाठे महापुरुष 
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हैं ही बहुत कम । यदि कोई हैं तो उनका मिलना कठिन है और 
. मिल भी जायँ तो उनको पहचानना अति दुर्गम है । यदि दैवयोग- 
से दमें महायुरुप मिल जायँ तो इश्वरकी बड़ी क्ृपा समझनी 
चाहिये । न मिले तो, उनके दिये हुए सदुपदेश और उनके 
जीवनके झुद्ध आचरणोंको आदरश मानकर उनमें श्रद्धा करनी 
चाहिये । इस मारगमें चलछनेवाले साधकोंका संग भी बहुत सहायक 
होता है । उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये । 


श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जाता है | ईश्वरके प्रति किया . 
हुआ प्रेम तो ईंश्वरमें है ही, परन्तु इश्वरकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे ईश्वर- 
प्राप्त पुरुषोंमे, साधकोमें और शाख्रोंमें जो प्रेम किया जाता है वह 
भी प्रकारान्तरसे ईश्वरमें ही है | अवश्य ही ग्रेम खार्थरहित होना 
चाहिये । खार्थरहित प्रेमसे ही परमात्माकी शीत्र प्राप्ति होती है । 
अपने प्रेमास्पदके गुण, खभाव, आचरण, नाम और खरूपका 
श्रवण, पठन और चिन्तन होते ही शरीरमें रोमाश्न, अश्रुपात, 
कम्प, कण्ठावरोध, प्रफुछता आदि छक्षणोंका ग्रकट हो जाना ग्रेमके 
बाहरी चिह्न हैं | संयोगमें परम प्रसन्नता, परम शान्ति और आत्म- 
विस्मृति आदिका होना तथा वियोगमें परम व्याकुछता, अत्यन्त 
असहनशीलता और निरन्तर चिन्तन आदि होना ग्रेमके भीतरी 
चिह्न हैं । प्रेमास्पदके ध्यानमें परम शान्ति और आनन्द तथा 
व्यवहारकालमें उसके नाम, रूप, गुण और आचरणोंका सतत 
स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण आदि ग्रेमको बढ़ानेवाले हैं । 
इन सबके मूलमें श्रद्धा रहती है । ये श्रद्धा और पग्रेग परमेश्वरके 
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तत्तत, रहस्य, प्रभाव और गुणोंकों समझनेसे होते हैं | अतएवं अब 
हमें तत्त, रहस्य, ग्रभाव और गुणके सम्बन्धमें कुछ विचार करना 
चाहिये । परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणोंका त्रिस्तार 
अनन्त है और यह बड़ा ही निगूढ़ विषय है | इसलिये इसका 
सूक्ष्म बुद्धिसि विचार करना चाहिये । 


तत्त्व 


जैसे जलके परमाणु, बादछ, जछ और बरफ यह सब तत्त्वसे 
एक जल ही है, वैसे ही अनिवेचनीय, ज्ञानखरूप, प्रकाशखरूप और 
मनोहर साकार तिग्रह सब एक भगवान्‌ ही है । आकाश शुद्ध नि्मल है, 
उसमें परमाणुरूपसे जछ हैं, परन्तु वह न तो नेत्रोंद्वारा दीखता 
है और न किसी सयन्त्रद्वारा ही दिखायी देता है | तथापि उसका 
होना विज्ञानसिद्ध है | वही जल जब बादलके रूपमें आता है तब 
भी जछ तो नहीं दीखता परन्तु विचार करनेसे यह बात समझें 
आ जाती है कि बादलछमें जछ है। फिर हवाके संसगसे वह 
बरसने ठगता है । और वही जछ सर्दी पाकर बरफके रूपमें आ 
जाता है । ऐसे ही ब्रह्म अनिवेचनीय, अछबद््य, अचिन्त्य और 
गुणातीत है, उसके किसी एक अंशमें गुणका सम्बन्ध-सा ग्रतीत 
होता है । अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्मके किसी एक अंशमे सत्तत-रज-तम 
त्रिगुणमसी प्रकृति ( अब्याक्षत माया ) स्थित है। उसी ब्रह्मके 
अंग्कों सगुण ब्रह्म कहा जाता है । इस मायाविशिष्ट ब्रह्मको ही 
सगुण-निराकार ब्रह्म समझना चाहिये । अव्याकृत माया निराकार 
है परन्तु वह है गुणमश्री, इसीलिये उससे सम्बन्ध रखनेवाला ब्रह्म 
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सगुण-निराक्रार माना गया है | सत-चित्‌-आनन्दखरूपसे इसी 
निराकार ब्रह्मकी उपासना की जाती है | गुणातीतकी उपासना 
नहीं बन सकती । क्योंकि गुणोंसे अतीत वस्तु किसीका विषय 
नहीं हो सकती । परन्तु गुणातीतके भावको छक्ष्यमें रखकर सगुण- 
निराकारकी उपासना की जाती है | उसीका फछ गुणातीत झाद्ध 
त्रह्मको प्राप्ति बतछाया गया हैं | वह॒विज्ञानानन्द्धन सर्वव्यापी 
निराकार ब्रह्म ही अपनी इच्छासे तेजोमय ग्रकाशखरूपमें आता 
है । उसको ज्योतिमय भी कहते हैं | सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका ज्योति कहा. 
गया है | वही ज्योतिमय ब्रह्म चतुर्भुजरूपसे महाविष्णुके आकारमें 
दिव्य विग्रह धारण करता है । उसी चतुमुज महाविष्णुको सगुण- 
साकार ब्रह्म कहते हैं | वही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
रूपसे उत्पत्ति, पाछक्‍न और संहारका कार्य करता है। जैसे 
परमाणु, बादछ, जल और बफ तत्त््से विचार करनेपर एक जछ 
ही है | इन सबक्रो छेकर ही जठका एक समग्र रूप है । इसी 
प्रकार गुणातीत, सगुण-निराकार ज्योतिमंय और सगुण-साकार 
सब मिलकर ही एक समग्र ब्रह्म है । इस समग्रको उप्युक्तरूपसे 
जानना ही भगवानको तत्त्से जानना है | परन्तु यह बात ध्यान- 
में रहे कि जल जैसे जड, त्रिकारी और अनित्य है, वैसे भगवान्‌ 
जड, विक्रारी और अनित्य नहीं है । संसारमें दूसरा कोई उसकी 
तुलनामें उदाहरण नहीं है, इसीलिये जछका उदाहरण समझानेके 
लिये दिया गया है | 
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मनुष्य, पद्मु, पक्षी, कीट, पतद्ध आदिके दारीर, वृक्ष, 
पहाड़, वनस्पति, एवं सोना, चाँदी आदि घातुए और घट-पटादि 
सम्पूर्ण पाथंव पदार्थ एक प्रथ्वीके ही रूपान्तर हैं, इन सबकी उत्पत्ति 
मिद्रीसे होती है और अन्तमें ये सब मिद्रीमें ही जाकर समाप्त हो जाते 
हैं । विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वतमान कालमें भी सब 
मिट्टी ही सिद्ध होते हैं | इस समग्रका नाम जैसे पृथ्त्री है इसी 
प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार आदि समग्रका नाम ही परमेश्वर 
है । जो साकार-सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ब्रह्मको एकदेश- 
मात्रमें मानकर निर्मुण-निराकार और सगुण-निराकारकी निन्‍्दा 
- करते हैं वे ब्रह्मकी ही निन्‍दा करते हैं | इसी प्रकार जो निर्मुण- 
निराकारके उपासक निर्गणके अतिरिक्त निराकार और साकाररूप 
सगुण ब्रह्मको उससे भिन्न समझकर निन्दा करते हैं वे भी उसी 
ब्रह्मकी निन्दा करते हैं | अतएव वे दोनों ही ब्रह्मके तत्त्को नहीं 
जानते | भगवान्‌ तो कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है 
वासुदेवः सवमिति' ( गीता ७ । १९ ) भगवान्‌की शरण लेकर 
किसी भी रूपकी उपासना करनेवाले श्रद्धालु पुरुष उस समग्र 
ब्रह्मको जानकर ससे प्राप्त हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 


जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदः कृर्स्रमध्यात्म कम चाखिलम्‌ ॥। 
साधिभूताधिदेव मां साध्रियज्ञ॑ चे॑ ये विद: 
प्रयाशकालेडषपि च॑ मां ते बिदर्यक्तचेतसः ॥ 


( गीता ७। २९-३० ) 
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'जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये 
यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको तथा सम्पूर्ण अध्यात्मको और 
सम्पूर्ण कमंको जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके 
सहित तथा अधियज्ञके सहित ( सबका आत्मरूप ) मुझको जानते 
हैं वे युक्तचित्तत्राठे पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही जानते हैं 
अथात प्राप्त होते हैं ।' 


रहस्य 

ईश्वरका रहस्य अद्भुत और अलछोकिक है | वह ईश्वर-कृपासे 
ही यत्किश्चवित्‌ जाना जा सकता है। “रहस्य! छिपे हुए तत्त्तवको 
कहते हैं | रहस्य ( मर्म ) हर किसीको नहीं बतछाया जाता । कोई 
भी मनुष्य अपनी पूँजीका रहस्य पूछनेपर भी अपने परम विश्वासी 
और अन्‍्तरब्ज ग्रेमीके सिवा और किसीको नहीं बतछाता । साधघु- 
महात्मागण भी अपनी स्थितिका हार बिना अधिकारीके नहीं 
कहते । भगवान्‌ भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तको ही अपना 
रहस्य बतलाते हैं । भगवानने गीतामें जहाँ-जहाँपर ऐसा कहा है 
कि यह रहस्यका विषय है,' “यह गोपनीय है,” “यह गुद्यतम' 
या 'सर्वगुह्यतम है,' वहाँ-बहाँपर यही तत्त्व बतलाया है कि "मैं 
ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, त्‌ मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही 
शरण हो” आदि । इस ग्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय . 
प्रेमीकों बतछा देना ही असली रहस्यका खोल देना है। जैसे 
गीता अध्याय 9 छोक १ से १४ तकमें भगवानूने यह रहस्य 
समझाया है कि "मैं साक्षात्‌ परमात्मा प्रथ्वीका भार हरण करने, 
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साधुओंका परित्राण करने और घधमर्मकी संस्थापना करनेके लिये 
लीछासे ग्रकट होता हूँ ।। गीता अ० १८ । ६४ में "में तुझे 
सबगुद्यतम रहस्य कहता हूँ” ऐसा कहकर अगले छोक ६७-६६ 
में स्पष्ट कह दिया है क्रि मैं ही इशर हूँ, तू एकमात्र मेरी ही 
शरारण आ जा ।' 


इसी प्रकार उत्तंक मुनिने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शाप 
देना चाह्म तब आपने उनको अपना रहस्य बतछाकर शान्त किया। 
वहाँ यह कहा कि 'समय-समयपर अवतारूूपसे मैं ही प्रकट होता 
| में ही साक्षात्‌ परमात्मा इस समय मनुष्यरूपमें श्रीक्ृष्ण-नाम- 
से प्रकट हैँ । आप मुझको नहीं जानते, इसीलिये शाप देनेकी 
बात कहते हैं | आप मुझे शाप न दें । मुझपर आपके शापका 
कोई असर नहीं होगा और आप तपोश्रष्ट हो जायेंगे ।! फिर 
उत्तंकके प्रार्थना करनेपर उन्हें अपना विश्वरूप दिखठाकर आश्वासन 
दिया । ( महाभारत अश्वमेधपत्र अ० ७३-०४ ) 


-४॥ 


99॥६ 


इसी तरह अन्यान्य भक्तोकोी भी भगवानने समय-समयपर 
अपना रहस्य वतछाया है। जो मनुष्य गुरु, शात्र, सन्‍त या 
सत्सज्ञ आदि किसी भी साधनसे ईश्वरके रहस्यको यानी छिपे हुए 
परम तच्को समझ जाता है वह फिर एक क्षणके ढिये भी ईश्वरको नहीं 
भूठ सकता | वह नित्य-निरन्तर ईश्वरको ही भजता है | वह जान लेता है 
कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है । सर्वोत्कृष्टको छोड़कर निक्ृष्टको कौन बुद्धिमान्‌ 
भजेगा ? एक खानि है, उसमें सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, पत्थर, 
कोयछा आदि कई चीजें हैं । जिसको जिस चीजकी इच्छा हो, वह 
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उससे वही चीज निकाछ छे सकता है । खोदने आदिका परिश्रम 
एक-सा ही है और समय भी समान हो छगता है । ऐसी अवस्था- 
में कोई मूढ़ व्यक्ति भले ही सोनेकी छोड़कर पत्थर और कोयला 
आदि निकाडछने छगे । सोनेके तत्त्कको जाननेबाछा बुद्धिमान्‌ पुरुष 
तो एक मिनटके लिये भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकालनेमें 
ही छग जायगा । इसी प्रकार इश्वरकते तत्त--रहस्यको जाननेवालछा 
पुरुष यह समझ जाता है. कि ईश्वरसे बढ़कर और कोई भी वस्तु 
नहीं है । इसंलिये वह सबसे मुँह मोड़कर केवछ ईश्वरको भजनेमें 
ही छग जाता है । भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 

यो मामेवमसंमूटी जानाति पुरुषोत्तमम््‌ । 

स॒ सर्वविद्धजति मां सवभावेन भारत॥ 

( गीता १५। १९ ) 

हे अर्जुन ! इस ग्रकार तत्त्से जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सवज्ञ पुरुष सब ग्रकारसे निरन्तर मुझ 
बासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |! 


वास्तवमें सारा विश्व परमेश्वरका ही खरूप है । किन्तु इप्त 
रहस्यको छोग जानते नहीं, इसीसे संसारके विविध रूपोंको देख- 
देखकर सुखी-दुखी होते हैं । एक बहुरूपिया था, वह पुलिसके 
किसी बड़े अफसरका खाँग धरकर बाजारमें पहुँचा। एक दूकानदार- 
का माठ सड़कपर पड़ा था, बहुरूपियेने वहाँ जाकर दूकानदारको 
धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रक्‍्खी हैं अतएव 
तुमपर मुकदमा चछाया जायगा । दूकानदार डरकर कॉपता हुआ 
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ख़ुशामद करने लगा । बहुरूपियेका खाँग सफछ हो गया । तब 

उसने अपना यथार्थ परिचय देकर दृकानदारसे इनाम माँगा । बस, 

बहुरूपियेका परिचय मिलते ही दूकानदार निर्भभ होकर हँसने 

लगा | उसकी सारी वत्रिकछता क्षणभरमें हँसीके रूपमें बदल 
गयी । बहुरूपिया अब भी अफसरके वेषमें ही हैं, वही रूप 

दूकानदारको दीख रहा हैं परन्तु रहस्य खुल जानेसे भावमें महान 
अन्तर पड़ गया | इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योगमायासे विश्वरूप 
बने हुए क्षण-क्षणमें खाँग बदल रहे हैं । और लोग उनका रहस्य 
न जाननेके कारण डरते और व्याकुल होते हैं । यदि हम प्रत्येक 
रूपमें भगवानको पहचान छें, भगवानका यह रहस्य हमारे लिये 
ख़ुछ जाय तो फिर कोई भी भय या व्याकुछता नहीं रह सकती । 
जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोल देता है, वैसे ही भगवान्‌ भी 
जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण 
निर्भय और सुखमय बन जाता हैं, क्योंकि वह फिर सवेत्र, सब 
समय, केवछ एक आनन्दरूप भगवानको ही देखता है । 


प्रभाव 


सामर्थ्य, शक्तिविशेष या तेजकों प्रभाव कहते हैं । ईश्वरका 
प्रभाव अपरिमेय है । इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वर असम्मवकों 
सम्भव कर सकते हैं। समस्त संसारका उद्भार होना असम्मव-सा 
है परन्तु ईश्वर चाहें तो एक ही क्षणमें कर सकते हैं । क्‍योंकि 
वे अपरिमित ग्रभावशाढी और सर्वशक्तिमान्‌ हैं | उनके पूर्ण प्रभाव- 
को देव, दानव और महर्षिगण भी नहीं जानते । वे खयं ही 
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अपने आपको जानते हैं । एक क्षणमें वे समस्त संसारका सृजन 
और संहार कर सकते हैं | श्रुति, स्व्रति, गीता आदि ग्रन्थोंमें उनके 
प्रभावका वर्णन भरा पड़ा है । सारी शक्तियाँ उन्हींक्री शक्तिका 
एक अंश हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 

यद्यद्विभूतिमत्सत्च॑  श्रीमदूजितमेव वा | 

तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशसम्भवम्‌ |। 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाज़ुन | 

विष्टभ्याहमिदं कृत्समेकांशेन ख्ितो जगत्‌॥ 

( १० | ४१-४२ ) 

“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है उस-उसको तू मेरे तेजक्े अंशसे ही उत्पन्न हुई 
जान । अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा कया प्रयोजन 
है । में इस सम्पूर्ण जगत्‌को ( अपनी योगमायाके ) एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हूँ ।' 

जो मूढ़तासे किसी भी शक्तिविशेषको अपनी मान बैठता है, 
वह गिर जाता है | एक वार इन्द्र, अग्नि और वायु देवताओंने 
असुरोंपर विजय प्राप्तकर अपनी शक्तिका गरब॑ किया था, इसीलिये 
उन्हें यक्षरूप ब्रह्मके सामने नोचा देखना पड़ा | यह कथा केन 
उपनिषद्‌मे है । 

भगवानका वास्तविक प्रभाव भगवान्‌की शरण लेनेपर 
भगवान्‌की कृपासे ही जाना जा सकता है । अतएव हम सबको 
भगवान्‌की शरण होना चाहिये । 
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गुण 

परमेश्वर गुणातीत हैं और सर्व सद्‌गुणोंसे पूर्ण हैं | उनके 
गुण अनन्त हैं, असीम हैं, शेप-शारदा आदि भी उनके गुणोंका 
वर्णन करनेमें असमर्थ हैं | मुझ-सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन 
करे । उनके गुणोंका वाणीसे वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनन्त 
धनराशिके स्वामीको छखपती कहना अथवा सूयके साथ जुगुनके 
समुदायकी उपमा देना | उप्त अनन्त गुणसागर प्रभुके एक गुणका 
भी भलीभाँति समझना और समझाना अत्यन्त ही कठिन है, फिर 
सब गुणोंका वर्णन तो हो ही कैसे सकता है ? तथापि शाखतरोंके 
आधारपर कुछ लिखा जाता है । 

भगवान्‌ परम प्रेममय हैं | सारे संसारका प्रेम एक जगह 
इकट्ठा किया जाय तो वह भी प्रेममय प्रभुके प्रेमसागरकी एक 
बूँदके समान भी शायद ही हो । 


भगवानका प्रकाश अछोकिक है | करोड़ों सूर्योके इकट्रे 
होनेपर भी शायद ही उनके प्रकाशके सद्दश प्रकाश हो । समस्त 
संसारकों एक सूर्य प्रकाशित करता है। ऐसे अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डेंके अनन्त कोटि सूर्योकों प्रकाश देनेवाले परमेश्वरके 
प्रकाशको समझानेका प्रयास करना खद्योतमण्डलीके प्रकाशसे 
सके प्रकाशकों समझानेकी चेशके समान ही है । 


सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानी तो बात ही विलक्षण. है । 
वह ज्ञानरूप ही है । सारे संसारके जीवोंका ज्ञान एकत्र करनेपर 


नि 
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भी उसे परसात्माके ज्ञानके एक क्षुद्र परमाणुका आभास बतलानां 
भी अत्युक्ति न होगा । 

भगवान्‌की उदारताका तो कहना ही क्या है । विप देनेवांली 
पूतनाको भी जिसने परमगति दी उसकी उदारताका अन्दाजा 


कैसे छगाया जाय ? 


७ 


अभय तो भगवान्‌का स्वरूप ही हँ। जिस प्रभुके रहस्य 
और प्रभावकों जान लेनेमात्रसे अथवा जिसके नाम-स्मरणसे ही 
मनुष्य सदाके लिये अमय हो जाता है । उस अभयरूप भगवानके 
अभय-यगुणको कैसे समझाया जाय ! 

दयाके तो आप सागर ही हैं | पापी-से-पापी जीव भी यदि 
उनके शरण चछा जाता है तो उसे सदाके डिये पापमुक्त कर 
अपना अभयपद दे देते हैं | जिसको कोई नहीं अपनाता, उसे भी 
शरणागत होनेपर प्रभु अपना लेते हैं । 

भगवानकी पवित्रताका अनुमान कौन करे ? जिसके नाम- 
जप, गुण-गान और खरूप-चिन्तनसे महापापी मनुष्य भी परम 
पवित्र बन जाता है । इसीलिये पितामह भीष्मने “पवित्राणां पत्रित्र 
यो मद्जछानां च मद्अल्म' कहा था। उस भगवानकी पवित्रताका 
स्वरूप कैसे वतलाया जाय ! 

भगवान्‌ महान ब्रह्मचारी हैं। कामदेव तो उनके चिन्तन 
करनेवाले भक्तोंके पास भी नहीं आ सकता । भगवानने श्रीकृष्ण- 
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रूपमें प्रकट होकर गोप-बालाओंके साथ निर्दोष काम-गन्व-शून्य 
रासक्रीड़ा करते हुए गोप-बालाओंके द्वारा कामका मद चूण 
कराया था | जिसके ध्यान और चिन्तनसे ही मनुष्य ब्रह्मचारी 
बन जाता है, उस महात्‌ अ्रह्मचारीके ब्रह्मचर्यकी महिमा कौन 
गा सकता है : 

भगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्ति ही हैं । बिना ही कारण भगुजीने 
आपके वक्षःस्थठ्पर छात मार दी, उसकी ओर कुछ भी ध्यान न 
देते हुए आपने उनके पैर पछोटते हुए उछटे यह कहा कि "मेरी 
छाती कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं छग गयी ओर उस 
छातके चिह्को सदाके लिये भूषणरूपसे आपने धारण कर॑ लिया। 
भरी सभामें गाली देनेवाले शिशुपालके सैकड़ों अपराधोंको क्षमा 
करके उसे आपने मुक्ति दे दी। 

अद्वेश्टा तो आपका खभाव ही है । द्वेषकी आपमें गन्ध ही 
नहीं है । द्वेप करनेवालोंकों भी आप दण्ड देकर उद्धार करते हैं । 
भगवान्‌की तो बात ही क्या है । भगवानके भक्तोंका भी स्वाभाविक 
धर्म अपकार करनेवालोंका उपकार करना होता है । 

सत्य तो भगवानका खरूप ही है। समस्त संसारमें जो 
सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान हैं । सूर्य, चन्द्र, समुद्र, 
पृथ्वी आदि सब जिस सत्यके आधारपर स्थित हैं, वह सत्य उन 
भगवानका ही स्वरूप है। समस्त संसार उन सत्यखरूप परमात्माके 
सत्यके आधारपर ही स्थित है । 
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भगवान्‌ परम वेराग्यवान्‌ हैं। ग्रुणणय समस्त संसारको 
धारण करके भी आप गुणोंसे सबंथा अतीत हैं। सारा संसार 
जिनका कुट॒म्ब है ऐसे सबका भरण-पोषण करनेवाले बहुकुटुम्बी 
होनेपर भी आप किसीमें आसक्त नहीं हैं'। सदा सबसे निलप 
रहते हैं । 
. भगवान्‌ बड़े अमानी हैं । सम्पूर्ण छोकोंके परम माननीय 
होनेपर भी खयं सवेथा अमानी हैं और सबको मान देते हैं । 
इसीसे आपके नाम हे---“अमानी मानद:ः ।' 


.. दानशील्ता तो आपकी अनोखी ही है। कल्पइक्षसे भी 
उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । क्योंकि कल्पबृक्ष तो मुँहमाँगा 
बुरा-भल्ा दे देता है, वह हिंताहित नहीं देखता । परन्तु आप तो 
ऐसे हैं कि बुरी चीज तो माँगनेपर भी नहीं देते । नारदजीको 
विवाह नहीं करने दिया | और उचित समझनेपर, थोड़ा माँगने- 
वालोंको भी बहुत दे देते हैं । जैसे धुवको राज्य माँगनेपर आपने 
मुक्ति भी दे दी । 

शान्ति और आनन्द तो भगवानक़ा खरूप ही है, जिसकी 
शरण होनेसे मनुष्य परमशान्ति और परम आनन्दको प्राप्त हो 
जाता है, उसके शान्ति और आनन्दकी उपमा किसके साथ दी जाय * 


भगवानके अनन्त और अपरिमेय गुण हैं, श्रीपष्पदन्ताचार्य 
कहते हैं--- 
इे 


है: तच्च-चिन्तामणि भ्ञाग दे 
असितगिरिसमं स्थात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रम्ुवीं | 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकार्ले 
तदाप तव गुणानामीश पार न याति ॥ 
हे परमेश्वर ! यदि समुद्रकी दावात बनाकर उसमें कजल- 
गिरिकी स्याही बनायी जाय और कल्पवुक्षकी शाखाको कछम बनाकर 
उससे पृथ्वीरूपी कागजपर खयं सरखतीदेबी सदा-सबंदा आपके 
गुणोंको लिखती रहें तब भी आपके गुणोंका पार नहीं पा सकतीं |! 


उपयुक्त सब बातोंको समझकर मनुष्यको उचित है कि 
नित्य-निरन्तर सब प्रकारसे श्रीपरमात्माकी शरण होनेमें ही अपना 
अमूल्य समय छगावे | जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न बितावे । 
बस, यही समयका सदुपयोग है । 








विषयसुखकी असारता 


5 >+ ल्‍्भ्ह्ट्ल््श्छठ++ वीक 
यह बात प्रायः देखनेमें आती है कि भगव्गधजनकी आवश्यकता- 
को समझ लेनेपर भी उस ओर वैस्ती प्रगति नहीं होती--सब बातों- 
को जान-बूझकर भी चित्त प्रायः भगवानसे दूर ही रहता है--- 
इसका क्या कारण है? सो विचारना चाहिये । मेरे विचारसे इसमें 
मुख्य हेत श्रद्धा-विश्वासक्नी कमी है, क्योंकि पूर्वसश्चित पाप और 
अज्ञानके कारण छोग विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं--प्रभमें पूर्ण श्रद्धा 
और उनकी दयालुतामें पूरा विश्वास नहीं रखते । इसीलिये लोग 
प्रायः उनसे दूर ही रहते हैं । अज्ञानवश ही विषयी पुरुषोंको क्षण- 
क्षणमें बदलनेवाछे, देश-कालसे परिच्छिन्न, अनित्य विनाशी और 
दुःखरूप तथा दुःखके हेतु इन विषयोंमें सुख प्रतीत होता है, इसी- 
से वे इनमें आसक्त रहते हैं । परन्तु जो बुद्धिमान्‌ पुरुष विषयोंके 
थार्थ स्वरूपको जान छेते हैं वे कदापि इनमें आसक्त नहीं होते । 
इसीलिये श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते | 


आद्यन्तवन्तः कोन्‍्तेय न तेषु रमते बुधः || 
( गीता ५ । २२ ) 


'जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको भ्रमसे सुखरूप भासते हैं, परन्तु 
ये निःसन्देह दुःखके ही हेतु और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं । इसीलिये हे कौन्तेय ! बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। 
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अतए्‌व विषयोंके स्वररूपको समझकर इनकी आसक्तिसे छूटनेके 
लिये हमें यह विचार करना चाहिये कि जिस सुखसे आक्ृष्ट होकर छोग 
विषयोंमें फँसते हैं, क्‍या वस्तुतः वह विषयोंमें है ? यदि विषय ही 
सुखखरूप होते तो उनकी सन्निधिमें स्दंदा ही सुख होना चाहिये 
था। परन्तु यह बात देखी नहीं जाती। उनमें सुखकी तो केवल क्षणिक 
प्रतीतिमात्र ही होती है वस्तुतः तो वे क्षणभह्ठुर और दुःखरूप ही हैं । 
रसनेन्द्रियके विषयको ही छीजिये। हमें लड्डू बहुत प्रिय है। परन्तु उसकी 
प्रियता जैसी भूखके समय जान पड़ती है वैसी तृप्ति हो जानेपर नहीं 
रहती; यही नहीं, पूर्ण तृप्ति हो जानेपर तो वह हमें अरुचिकर हो 
जाता है और उसे खिलानेका आग्रह भी बुरा माव्म होने छगता 
है । इसी प्रकार भोगान्तर-क्षणमें छी आदि जो अन्य इन्द्रियोंके 
विषय हैं वे भी नीरस हो जाते हैं । 


अतः अब यह विचारना चाहिये कि वस्तुतः सुख कहाँ है ! 
विचारपूर्वक देखनेपर यही निशचय होता है कि सम्पूर्ण सुखका भण्डार 
एकमात्र विज्ञानानन्द्धन परमात्मा ही है; जहाँ-जहाँ भी सुखकी 
अनुभूति होती है उसीकी सत्तासे होती है--प्रम्पूर्ण प्रिय पदार्थोमें 
उसीका सुख ग्रतिबिम्बित हो रहा है। 


एक मनुष्य समुद्गरतटपर खड़ा हुआ है । उसके सामने अपार 
और अगाघ जलनिधि उत्तांल तरब्डोंमें उछछ-कूद मचा रहा है । 
इतनेमें हीं उसकी दृष्टि समुद्रतलमें टिमटिमाती हुई एक मणिपर जाती 
है | जल किनारेपर भी बहुत गम्भीर है, परन्तु मणि-प्राप्तिका 
ग्रेछोभन . उसे अधीर कर देता है । वह कपड़े उतारकर सागरमें 
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डुबकी लगाता है; परन्तु बार-बार बहुत गहरे पानीमें जानेपर भी 
मणि उसके हाथ नहीं आती; वह विफल्मनोरथ ही रहता है । 
परन्तु मणिकी दिपती हुई चमचमाहट उसे बेचैन कर रही है; 
इसलिये वह बहुत क्वान्‍्त और दुखी हो जानेपर भी बार-बार डुबकी 
लगानेसे नहीं हटता । इस प्रकार उसे डूबते-उतराते बहुत समय 
हो गया | 


इतनेमें वहाँ कोई अनुभवी महात्मा स्नान करनेके लिये आते हैं। 
वे देखते हैं कि एक मनुष्य बार-बार डुबकी छगाता है और हताश 
चित्तसे निकल आता है । उसकी आक्तिसे वह बहुत ही उद्दिम्म और 
दुखी जान पड़ता है, मानो किसी वस्तुको पानेके लिये अत्यन्त 
व्यग्र है और वह उसे मिल नहीं रही है । उन्होंने उसके समीप 
जाकर पूछा--क्यों भाई, तुम किस लिये इतने व्यग्र हो रहे हो 
और क्‍यों बार-बार समुद्रमें डुबकी लगाते हो ”” किन्तु वह मनुष्य 
अपना भेद खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यह आशजझ्ला है कि 
कहीं बाबाजी ही उस मणिको न निकाल ले जाये | अतः वह बात- 
को ठाल देता है। 


किन्तु इतनेह्ीमें महात्माजीकी इष्टि भी उस मणिपर पड़ 
जाती है । उसे देखकर वे उसकी व्यग्रताका मर्म समझ गये, और 
उससे बोले--'क्यों भाई ! तू इस मणिको लेनेके लिये ही बारम्बार 
डुबकी लगाता है न” अब भेद खुला देखकर उसे भी स्वीकार 
करना ही पड़ा। बाबाजीने कहा तुझे इस प्रकार डुबकी छगाते 
कितना समय हो गया : 
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उसने कहा-बहुत समय हो गया । 
बाबाजी-तुमने कितनी ड्बकियाँ लगायी होंगी : 
 मनुष्य-कुछ गिनती ही नहीं, मैं तो आया तबसे गोते ही 
लगा रहा हूँ । 
बाबाजी-कुछ हाथ भी छगा £ 
मनुष्य-कुछ नहीं । 
बाबाजी-तो फिर क्‍यों डुबकी लगा रहा है 
मनुष्य-इसीलिये कि डुबकी छगाते-छगाते कभी तो मणि मिल 
ही जायगी | 
बाबाजी-भाई, इसी प्रकार तू सारी आयु भी गोते छगाता रहे 
तो भी तुझे यह मणि नहीं मिल सकती । 
मनुष्य-क्यों ? 
बाबाजी-तुझे जो मणि दिखायी दे रही है. वह वस्तुतः वहाँ 
है ही नहीं | 
मनुष्य-यह आप कैसी बात कह रहे हैं, वह तो प्रत्यक्ष 
दिखायी दे रही है । 
.. बाबाजी-(हँसकर) अच्छा कुछ देर ठहर, तुझे अमी सारा भेद 
ज्ञात हो जायगा । इसपर वह मनुष्य रुक गया । थोड़ी देरमें जब 
जल ठहर गया तो बाबाजीने कहा--क्यों भाई, जहाँ तुझे मणि 
दिखायी देती है वहाँ कुछ और भी है क्‍या ! 
मनुष्य-हाँ, एक बृक्ष तो दिखायी देता है । 


नह 
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बाबाजी-तो क्‍या वस्तुतः वह वहाँ है | ओर यदि है तो 
इतनी बार डुबकी लगानेपर क्या तेरे हाथ उसकी कोई डाछी भी 
आयी £ 
मनुष्य-नहीं, डाली या पत्ता आदि तो कुछ भी हाथ नहीं 
लगा, परन्तु यदि वह वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है : 
बाबाजी-अरे, यदि वहाँ दक्ष होता तोतेरे हाथ अवश्य उसका 
कोई पत्ता तो छगता ही। वस्तुतः वहाँ कोई बृक्ष है नहीं। देख, 
यह किनारेका वृक्ष | यही जलूमें प्रतिबिम्बित हो रहा है। ऐसा 
कहकर बाबाजीने किनारेके उस ब्क्षकी एक ठहनी हिलायी, उसके 
हिलनेसे जलूमें प्रतिबिम्बित बृक्षकी टहनी भी हिलती देखकर वह 
मनुष्य सहम गया और उसने महात्माजीसे कह्या--आपका कथन 
ठीक है, वस्तुतः यह इस इक्षकी ही परछाई है। कृपया अब इस 
मणिके मिठनेका उपाय भी बतलाइये । 
बाबाजी-यदि तुझे यह मणि प्राप्त करनी है तो तू इस 
वृक्षपर चढ़कर देख । प्रतिबिम्बमें जहाँ मणिकी ग्रतीति होती है 
उसीकी बिम्बभूत डालीपर तुझे यह रत्न मिल सकता है । 
तब उस मनुष्यने वृक्षपर चढ़कर देखा तो उसे वह अनुपम 
छठाछ उसकी सबसे ऊँची टहनीपर पड़ा मिला । वह छाछको पाकर 
निहाल हो गया और महात्माजीके प्रति कतज्ञता प्रकाशित करने 
लछगा। ट 
यहाँ संसार ही समुद्र है, विषय ही उसमें जल है, विषय- 
सुख ही मणिक्री परछाई है, जीब्र ही डुबकी छगानेवाल्ा मलुष्य है, 
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जार-बार जन्मना-मरना ही डुबकी लगाना है, सदूगुरु ही महात्माजी 
हैं, इढ़ वैराग्य ही किनारेका वृक्ष है, साधन उस बृक्षपर चढ़ना 
है, और परमानन्दरूप परमात्माका खरूप ही उसपर स्थित सच्ची 
मणि हे । 


इस प्रंकार जलमें मणिकी परछाइ्की भाँति तुम्हें यहाँ विषयों- 
में जो आनन्द प्रतीत होता है वह उस विज्ञानानन्द्घन परमात्माका 
ही ग्रतिबिम्ब है | यदि उसे पानेकी इच्छा है तो इस संसार-समुद्रमें 
प्रतीत होनेवाले विषयोंकी आपातरमणीयतासे आक्ृष्ट न होकर 
किसी सदूगुरुके बतछाये हुए दृढ़ वैराग्यरूप बृक्षपर चढ़कर उसे 
ढूँढ़ो । तभी तुम्हें उस विद्युद्ध परमानन्दकी ग्राप्ति हो सकती है । 


एक मनुष्य किसी कुटियामें बैठा हुआ है । ग्रातःकालछका 
समय है । उस कमरेके बाहर वह देखता है कि ग्रातःकाछीन 
मन्द-मन्द घाम फैल गया है | इससे वह निश्चय कर लेता है कि 
सूर्योदय हो गया । यद्यपि इस समय सूर्य उसके सामने नहीं है, 
तो भी उस घामसे ही उसकी सत्ताका निश्चय हो जानेमें कोई त्रुटि 
नहीं रहती । प्रकाश तो उसकी कुटियामें भी है परन्तु वह सूर्यसे 
सीधा न आकर उस धामसे ही ग्रतिफलित हो रहा है । इस प्रकार 
सूर्य न दीखनेपर भी वह उसीके ग्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । 
यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छप्परको हटा दिया जाय तो वह 
वहाँ बैठे-बैठे ही सूर्यका दशन कर सकता है। इसी प्रकार 
परमात्मा भी अविद्याके कारण हमसे छिपा हुआ है । उस परमा- 
ननन्‍्दका ग्रकाशरूप जो सात्विक आनन्द है, उसीकी आभा इन 
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विषयोंमें पड़ी हुई है और उसीके कारण ये सुखमय जान पढ़ते हैं । 
यदि किसी ग्रकार वह अविद्याका पदों हठा दिया जाय तो हमें 
उस आनन्दघनका स्फुट साक्षात्कार हो सकता है। परन्तु इस 
विषयानन्दसे भी तो उस परमानन्दघनका निश्चय हो जानेमें कोई बाधा 
नहीं रहनी चाहिये। जब हम स्पष्ट ही सर्वत्र अल्प सुखका 
अनुभव करते हैं, तो उसके अधिष्ठानमूत पूर्णानन्द्धन परमात्माकी 
सत्ता निश्चय ही सिद्ध होती है । इसमें अविश्वास या अश्रद्धाके लिये 
तनिक भी अवकाश नहीं है । 

परन्तु इस विषयानन्दकी अपेक्षा भगवानमें कितना अधिक 
आनन्द है, इसका परिचय उसी ग्रकार नहीं कराया जा सकता, 
जिस प्रकार कि खद्योतोंके समूहसे सूयका | मानवबुद्धि उसका 
आकलन करनेमें सर्वथा असमर्थ है | भगवदानन्दकी बात तो दूर 
रही, विषयासक्त पुरुषोंके लिये तो शुद्ध साक्तिक आनन्द भी 
अत्यन्त दुर्लभ है । प्रभुके परमानन्दको समझनेके लिये एक दृष्टान्त- 
पर ध्यान देना चाहिये | एक दर्पण है। उसमें सूर्यका पग्रतिबिम्ब 
दिखायी देता है और उस सूयप्रतिबिम्बयुक्त दपणका चिलका 
दीवारपर पड़ रहा है, तथा उस चिलकेकी आभासे ही वह दीवार भी 
प्रकाशित हो रही है । इस प्रकार दीवारपर जो सामान्य ,्रकाश 
है वह सूर्य प्रकाशके ग्रतिबिम्बके प्रकाशका भी आभास है। इसी प्रकार 
विषयानन्द भी भगवानके परमानन्दके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी केवल 
आभामात्र ही है । विषयानन्द दीवारपर पड़े हुए सामान्य प्रकाशके 
समान है, दीवारपर पड़ा हुआ चिलका सात्तिक आनन्द है। 
दर्पणग्र तिबिम्बित सूर्य अथवा घाम मानो सात्तिक आनन्दका पुञ्न 


कस... .-कामनक ५“ 
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है और भगवान्‌ साक्षात्‌ सूर्यदेव हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि 

विषयानन्दकी अपेक्षा प्रभुका परमानन्द असंख्य कोटि गुना अधिक 
क । जय 

बतलाया जाय तो भी उसकी उपमा नहीं बनती । 


थोड़ी-सी विचार-दृश्टिसे देखा जाय तो विषयोंकी असारता, 
अख्थिरता और तुच्छता स्पष्ट प्रतीत होती है। देखिये, आकाझमें 
उड़नेवाला वायुयान जब प्रथिवीपर होता है तो पचीस-तीस फुट 
लम्बा होता है । आकाशमें उड़ते समय वह प्रायः चार-पाँच 
फुटका दिखायी देता है, और भी ऊँचा चढ़ जानेपर केवर एक पक्षीके 
समान दिखायी देता है, यदि और दूर चछा जाय तो दिखायी 
भी नहीं देगा | इसी ग्रकार यह्व देखा जाता है कि संसारमें प्रत्येक 
वस्तु अवस्थाभेदसे भिन्न-भिन्न रूपसे दिखायी देती है, और अवस्था 
क्षणिक है । क्षण-क्षणमें प्रत्येक पदार्थका भी क्षय हो रहा है । 
अभी एक सुगन्धित पुष्प तोड़ा गया है । वह प्राणेन्द्रियको बड़ा 
ही प्रिय जान पड़ता है; परन्तु दो-चार बार सँूँघनेपर वह उत्तरोत्तर 
अप्रिय होता जाता है | फिर वह सूखकर किसी: कामका नहीं रह: 
जाता और अन्‍्तमें नष्ट हो जाता है। इस ग्रकार जब कि देश और 
कालके भेदसे प्रत्येक पदार्थ मिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है, और. . 
ग्रतिपछ क्षय होता है तो उसे सत्य कैसे माना जा सकता है! 
सत्य तो वही वस्तु मानी जा सकती है. जो सदा-सव्वेदा एकरस 
रहे और जिसमें कभी कोई विकार-व्यभिचार न होता हो। 
स्थानभेद अथवा कालमेदके कारण कुछ-की-कछुछ ग्रतीत होनेवाली 
वस्तुएँ सत्य नहीं मानी जा सकतीं । जो सत्य है. उसका कभी: 
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अभाव नहीं होता और जिसका अभात्र या क्षय होता है, वह सत्य 
नहीं हो सकता । भगवानने भो कहा है--- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः | 
उभयोरपि दृष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः ॥ 
( गीता २ । १६ ) 

अर्थात्‌ 'असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है, और सत्‌का 
अभाव नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुषोंद्वारा इन दोनोंका ही तत्त्व 
देखा गया है ।' 

किसी नन्‍्यायाधीशके यहाँ एक अभियोग उपस्थित होता है । 
उसकी पुश्कि छिये वादी पाँच गवाह्न उपस्थित करता है | उसका 
दावा है कि अमुक व्यक्तिको मैंने दस हजार रुपये दिये थे, जिन्हें 
वह अन्यायपूर्वक दबाना चाहता हैं । नन्‍्यायावीश पूछता है-- 
इसमें कोई गवाह भी है : 

वादी-जी हाँ, अमुक-अमुक पाँच व्यक्ति गवाह ता मैंने 
उनकी उपस्थितिमें उसे दस सहल्न रुपये दिये थे। इनमेंसे एक तो 
मेरे गिने रुपयोंको दुबारा गिन-गिनकर उसे दे रहा था । 

नन्‍्यायाधीश-तुमने रुपये दिये थे या नोठ ? 

वादी-रुपये । 

न्‍्यायाधीश-कहाँपर दिये थे 

वादी-अमरूदों और फूलोंके बगीचेमें । 

न्यायाधीश-किस समय दिये थे £ 

बादी-दोपहरके समय । 


>_« 
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इसके पश्चात्‌ उसे हटाकर न्यायाधीश एक-एक गवाहको 


बुलाकर पूछने लगा । उसने पहले गवाहसे पूछा--क्या इस मनुष्यने 
तुम्हारे सामने अमुक मनुष्यको कुछ रुपये दिये थे ! 


पहला गवाह-जी हाँ, आठ हजार रुपये दिये थे । 
न्यायाघीश-उस समय ओर भी कोई था ! 

पहला गवाह-जी हाँ, तीन आदमी और थे । 
न्यायाधीश-वह दिनका कौन समय था : 

पहला गवाह-प्रातःकाल था । द 
न्यायाधीश-ठीक है, अच्छा जाओ । 

फिर दूसरे गवाहकों बुछाकर पूछा 





इस आदमीने अमुक 


मनुष्यको कितने रुपये दिये थे 


द्यि 


दूसरा गवाह-दस हजार । 
न्यायाधीश-कक्‍्या तुमने खय॑ं देखा था ! 

दूसरा गवाह-नहीं, मैंने सुना है । 
न्यायाधीश-वह दिनका कौन-सा समय था । 
दूसरा गवाह-सायंकाछका समय सुना गया था । 
न्‍्यायाधीश-ठीक है, अच्छा जाओ । 

फिर तीसरे गवाहसे पूछा । 

न्यायावीश-इस आदमीने अमुक मनुष्यकों कितने रुपये 
थे? 

तीसरा गवाह-बारह हजार | 

न्यायाधीश-तुमने खय॑ देखा था ? 


विषयसुखंकी असारता ४५ 


-. तीसरा गवाह-देखा क्या! मैंने दुबारा गिन-गिनकर दिये थे। 

न्‍्यायाथीश-वह कौन-सा समय था £ 

तीसरा गवाह-रातकों भोजनके बाद । 

न्यायाघीश-अच्छा जाओ । 

इसी ग्रकार चौथे और पाँचवें गवाहको भी बुलाकर पूछा 
गया | एकने कहा--मैं बगीचेमें बड़े तड़के फ़ूल लेने जाया करता 
हूँ, मैंने रुपये देते नहीं देखा । दूसरेने कहा-मैं तो वहाँ जाकर 
अमरूद खाया करता हूँ, रुपयोंकी बात मैं नहीं जानता | इस तरह 
सबकी अव्यवस्थित और विषम बातें सुनकर न्यायाधीशने अभियोगको 
मिथ्या ठहराकर खारिज कर दिया | जब वादीने आकर अनुनय-विनय 
की और अभियोग खारिज करनेका कांरणं पूछा तो न्‍न्यायाघीशने कहा- 
तुम्हारा एक गवाह कहता है कि आठ हजार रुपये दिये गये थे । 

वादी-जी सरकार, आठ हजार ही थे, मैंने भूलसे दस 
हजारकी नालिश की थी । 

न्‍्यायाधीश-दूसरा बारह हजार कहता है । 

वादी-हुजूर ! उसे याद नहीं रहा होगा । 

न्‍्यायाघीश-गवाह कहते हैं रुपये नहीं नोट दिये गये थे । 

वबादी-जी हाँ, नोट ही दिये गये थे।... 

न्‍्यायाधीश-गवाह कहता है, उस समय हम दो ही व्यक्ति थे। 

वादी-जी । 

न्‍्यायाधीश-बह ग्रातःकाछक़ा समय बतलाया जाता- है । 

वादी-जी हुजूर, ग्रातःकालछ ही था, ।.मैं कहनेमें भूछ गया । 
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इस प्रकार अपनी बातोंका ही खण्डन करते देख न्‍्यायाघोश- 
को निश्चय हो गया कि यह आदमी झूठा है और इसका अभियोग 
एक जाल ही है | इसी तरह इन विषयोंको ग्रहण करनेवाढी-- 
इनकी साक्षी हमारे पास पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इनमेंसे किसी भी 
एकका अनुभव दूसरी से नहीं मिछता | कर्ण केवछ शब्द ही ग्रहण 
करता है, प्राणेन्द्रिय केवछ गन्वका साक्षी है, रसना केवछ रस 
बतत्य सकती है, त्वचा केवछ स्पर्श ही जान सकती है और 
नेत्रोंसे बस रूपका ही ज्ञान होता है। इस प्रकार जब सभी 
गवाहोंका अनुभव एक दूसरेसे सर्वथा मिन्न है, तो उनमेंसे किसीकी 
भी बातको प्रामाणिक कैसे मान सकते हैं ? 

इस तरह जो विषय न सबको एक-से दीखते हैं, न सबको 
उनमें एक-सा खुख-दुःख होता है, जो पछ-पलमें बदलते रहते हैं, 
अभी हैं, दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाते हैं, ऐसे विषयोंकोी सत्‌ 
मानकर उनमें आसक्त होना मूर्खताके सिवा और क्‍या है £ 

अतएव विषयोंकी असारता, अस्थिरता और दुःखरूपतासे 
उनकी असत्ताका निश्चयकर एकमात्र परमात्माको ही सर्वाधिष्ठान, 
पूर्णोनन्द्धन और सत्पदार्थ समझकर श्रद्धा, भक्ति और वैराग्यपूर्वक 
निरन्तर उन्हींका भजन-चिन्तन करना चाहिये, उन्हींके भक्तोंका 
सहवास करना चाहिये और एकमात्र उन्हींकी क्ृपामें बढ़ विश्वास 
रखना चाहिये | इससे अविद्या, आसक्ति आदि सब ग्रकारके 
छेशोंका एवं पाप और सम्पूर्ण दुःखोंका सर्वथा अभाव होकर 


सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है । 
“४+७<&9--वूडउ] (७०७८-ई-+- 


कर्मयोंगका रहस्य 
--+*ई६०६॥७३५-- 


कर्मयोगका रहस्य बड़ा ही गहन है । इसका वास्तविक तत्त्व 
या तो श्रीपरमेश्वर जानते हैं या वे महापुरुष भी जानते हैं जिन्होंने 
कर्मयोगद्वारा परमेश्वर ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लिया है। 
मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये तो इस रहस्यका व्यक्त करना अत्यन्त ही 
कठिन है, क्योंकि कर्मयोगके रहस्यको वास्तवमें मैं अच्छी प्रकार 
नहीं जानता । इसके अतिरिक्त यत्किश्वितू->जितना कुछ जानता 
हूँ उतना कह नहीं संक्रता और जितना कहता हूं उतना खय 
काममें नहीं छा सकता, तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
कर्मयोगके रहस्यका कुछ अंश ग्रश्नोत्तके रूपमें व्यक्त करनेका 
प्रयल करता हूँ । श्रीमगवान्‌ कहते हँ---. 
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नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतें महतो भयात्‌ || 
( गीता २ | ४० ) 
“इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्मका अथोत्‌ बीजका नाश 
नहीं है ( और ) उछटठा फलरूप दोष (भी ) नहीं होता है 
( इसलिये ) इस ( निष्कामकर्मयोगरूप ) धमेका थोड़ा भी (साधन ) 
जन्म-मृत्युरूप महान भयसे उद्धार कर देता है ।' 


प्रश्न-निष्काम कमेयोगके आरम्मका नाश नहीं होता इसका क्या 
अभिप्राय है ? क्‍या एक बार प्रारम्भ होनेपर यह चाढ्ध ही 
रहता है, या जितना बन गया, उसका नाश नहीं होता 


उत्तर-पूर्वसश्चित पाप, अहंता-ममता और आसक्ति आदि 
अवगुणोंके कारण तथा विषय-भोगोंका एवं प्रमादी विषयी पुरुषोंका संग 
होनेसे मार्गमें रुकावट तो हो जाती है किन्तु निष्कामकमयोगरूप 
धर्मका जितना पाछन हो जाता है उसका नाश नहीं होता । 
क्योंकि फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार समत्वभावसे 
किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी कारण नहीं है। 
फलकी इच्छासे किया हुआ कम ही फलको देकर समाप्त होता है। 


.. पग्र०-््रत्यवाय यानी उलछ्टे फलरूप दोषका भागी नहीं होता 
इसका क्या अभिप्राय है £ 
उ०-नमनुष्य जैसे अपना. उपकार करनेवालेकी सेवा न 
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मनुष्यादिकी सेवा किसी कारणवश च्ुटि हो जानेपर उनके सुष्ट 
होनेसे उसका अनिष्ट भी हो सकता है किन्तु निष्काम कर्मयोगके 
पालनमें त्रुटि रहनेपर भी उसका उल्टा फल यानी कताका अनिष्ट 
नहीं होता तथा नहीं पालन करनेसे वह दोषका भागी भी 
नहीं होता । 

प्रश्न-कोई-कोई ग्रत्यवाय शब्दका विन्न अर्थ करते हैं, क्या 
यह भी बन सकता है ? 

उत्तर-'विन्न' अर्थ युक्तिसंगत नहीं है | निष्काम कर्मयोग- 
रूप घर्मके पालनमें विन्न-बाघा तो आ सकती है; किन्तु उसका 
परिणाम बुरा नहीं होता । अच्छा ही होता है । 

( गीता ६। ४०-४२ ) 
प्र ०-यहाँ “अपि' शब्द किस बातका द्योतक है : 
हू थे न साधन 

उ०-जब कि इस निष्काम कमयोगका थोड़ा साधन भी 
महान्‌ भयसे उद्धार करनेवाछा है तब इसका पूर्ण साधन महान 
भयसे मुक्त कर देता है, इसमें तो कहना ही कया है । 

प्र ०-इस निष्काम कर्मयोगरूंप धमंका थोड़ा भी पालन 
महान्‌ भयसे कैसे उद्धार करता है 

उ०--िष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी पालन संस्कार- 
के बलसे क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होकर अन्तमें साधकको मुक्त 


कर देता है। 
फिन- 
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प्र ०-जब कि यह निष्काम कर्मयोगका थोड़ा साधन बृद्धिको 
प्राप्त होकर ही महान्‌ भयसे उद्धार करता है तब फिर थोड़ेका क्‍या 
महत्त्व रहा * 


उ०-निष्कामभावका परिणाम संसारसे उद्धार करना है । 
अतः वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना न तो नष्ट होता है 
और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अन्तमें साधकको 
पूर्ण निष्कामी बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है यही इसका 
महत्त्व है। 


प्र ०-जो छोग धार्मिक संस्थाओंमें खार्थ त्यागकर बिना वेतन 
लिये या खल्प वेतन लेकर तन-मनसे काम करनेवाले हैं, उनका 
कर्म खार्थरहित होनेके कारण उसे तो निष्काम कमयोग ही 
मानना चांहिये, किन्तु निष्काम कर्मयोगके पाछन करनेसे जितना 
छाभ बतछाया जाता है उतना छाम देखनेमें नहीं आता, इसका क्या 
कारण है £ 


- - उ०-जनिष्काम कर्मयोगसे जितना छाभ होना चाहिये उतना 
लाभ अपने साधनसे होता नजर नहीं आता, इस प्रकार वे सेवा 
करनेवाले भाई भी कहते हैं; अतः सम्मव है. कि निष्काम कमे- 
: योगके रहस्यको न जाननेके कारण उनमें वास्तविक त्यागकी कमी 
है, इसीलिये वे पूरा छाम नहीं उठा सकते, नहीं तो उन लछोगोंको 
निष्काम कर्मयोगकें साधनका जितना छाभम गीतादि शाखस्रोमें 
बतलाया है, उसके अनुसार छाभ उन्हें अवश्यमेव मिंठता | केवल 
कब्चन, कामिनीके बाहरी त्यागसे ही मनुष्य संवेत्यागी नही 
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होता । वास्तवमें कश्चबन-कामिनीका बाहरी त्याग निष्काम कमे- 
योगके सावनमें उतना आवश्यक्र भी नहीं है, उसमें तो भावकी 
ही प्रधानता है । अतः इसमें खत्री, पुत्र और घनादिसे मिलनेवाले 
विषयभोगरूप सुखत्यागके साथ-साथ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं 
राग, द्वेष, अहंता, ममता आदिके त्यागकी भी बड़ी आवश्यकता है, 
जब्रतक इन सबका त्याग नहीं होता तबतक साधकको पूरा छाभ 
नहीं मिठ सकता । 


प्र ०-निष्काम कर्मयोगके अनुसार क्‍या इन लछोगोंका थोड़ा 
भी साधन नहीं होता £ 


उ०-जो जितना त्याग करता है उतने अंशमें उसका साधन 
अवश्य होता है तथा छाभ भी उसके अनुसार उसे अवश्य ही 
मिलना चाहिये । 

प्र०-जब क्रि कर्मयोगका थोड़ा भी साधन महान्‌ भयसे 
तार देता है तो फिर अधिक न भी हो तो क्‍या आपत्ति है : 
क्योंकि उद्धार तो उसका हो ही जायगा । 

उ०-उद्घधार तो होगा किन्तु समयका नियम नहीं । न 
माछ्म इस जन्ममें हो या जन्मान्तरमें, क्योंकि वह थोड़ा-सा 
साधन क्रमशः बृद्धिको ग्राप्त होकर ही उद्धार करेगा । अतएव 
साधनकी कमीको मिटानेके लिये शीघ्र कल्याण चाहनेवाले मनुष्य- 
को तो तत्पर होकर ही ग्राणपयन्त चेष्टा करनी चाहिये । 


प्र ०-कर्मयोगके थोड़े साधनसे यहाँ क्या अभिप्राय है £ 
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उ०-पग्रथम तो करमयोगका खरूप समझना चाहिये । शाख्र- 
विहित उत्तम क्रियाका नाम कर्म है, उसमें आसक्ति ओर खार्थके 
सवंथा त्यागपूतवक समत्व-भावका यानी ,निष्कामभावका नाम योग 
है । यह निष्कामभाव ही इसका खरूप, प्राण और रहस्य है । 
इसलिये जिस कममें निष्काममाव है उसीकी “कमंयोंग” संज्ञा है । 
जिन शाल्नोक्त उत्तम क्रियाओंमें निष्कामभाव नहीं है उनकी “कम! 
संज्ञा है किन्तु 'करमयोंग” नहीं | इसलिये सकामभावसे आजीवन 
किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि उँचे-से-ऊँचे अनेकों कम भी 
क्षणभन्जुर फल देनेवाले होनेके कारण महत्त्तके नहीं हैं, परन्तु 
निष्कामभावसे अल्प मात्रामें किये हुए शाखत्रविहित कृषि, वाणिज्य, 
नौकरी और शिल्पक्रिया आदि साधारण कर्म भी परम कल्याण- 
दायक होनेके कारण महान्‌ हैं | अतएव जिसका नाम निष्काम 
कर्मयोग है उसका थोड़ा भी पाछन यानी अल्प मात्रामें किया हुआ 
भी वह साधन क्रमसे बृद्धिको प्राप्त होकर महान्‌ भयसे मुफ्त कर 
देता है किन्तु सकामभावसे किये हुए शाखत्रविहित बहुत-से कम 
भी जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे मुक्त नहीं कर सकते | । 
. , प्र०-निष्काम कर्मयोगका खरूप विस्तारपू्वक बतलाइये । 
_उ०-शाख्रविहित कर्तव्यकर्मोमें फल और आसक्तिको 
तव्यागकर भगवदाज्ञानुसार समत्वबुद्धिसि केवछ भगवत्‌-अर्थ या 
भगवत्‌-अर्पण कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है। इसीको 
समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकम, मत्कर्म 
इत्यादि नामोंसे कहा है । 
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प्र ०-कर्मोमें फलके त्यागका क्‍या खरूप है ! 

उ०-ख्री, पुत्र, घन, ऐश्वयं, मान, बड़ाई, ग्रतिष्ठा और खगे 
आदि सांसारिक सुखदायक सम्पूर्ण पदार्थोकी इच्छा या कामनाका 
सर्वथा त्याग ही कर्मोके फल्का त्याग है | 

प्र ---आसक्तिका त्याग किसे कहते हैं 

उ०-मन और इन्द्रियोंक अनुकूल सांसारिक सुखदायक 
पदार्थों और कर्मोंमें चित्तनों आकर्षण करनेवाली जो स्नेहरूपा 
वृत्ति है; 'राग', 'रस', 'सन्न” आदि जिसके नाम हैं उसके स्ेथा 
त्यागका नाम आसक्तिका त्याग है । । 

प्र ०-भगवत-आज्ञासे यहाँ क्‍या अभिग्राय है ! 

उ०-श्रुति, स्व्वति, गीतादि सत्‌-शात्र तथा महापुरुषोंकी 
आज्ञा भगवत्‌-आज्ञा है । 

प्र ०-समत्वबुद्धि किसे कहते हैं ! 

उ०-सुख-दुःख, छाभ-हानि, जय-पराजय, यश-अपयश, 
जीवन-मरण आदि इष्ट-अनिष्टकी ग्राप्तिसि सदा-सवंदा सम रहना 
समत्वबुद्धि है । 

प्र ०-भगवत्‌-अर्थ और भगवत्‌-अर्पण कममें क्‍या भेद है 

उ०-फलमें कोई भेद नहीं। फल तो सबका ही परम 
श्रेय है। यानी परमेश्वरकी प्राप्ति है, साधनकी ग्रणाढीमें कुछ 


भेद हे | | (५५ 
( के ) भगवत्-अथ कम 


खय॑ भगवत्‌की पूजा-सेवारूप कर्मोको या भगवत्‌-आज्ञानुसार 
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शाह्रविहित कतंव्यकर्मोक्ों भगवत्‌-प्रेम, प्रसन्नता या पग्राप्तिके 
लिये कतंव्य समझकर केवछ भगवानकी आज्ञापाठनके लिये करना 
यानी कर्म करनेके पूत्र ही इन सब उद्देश्योंकी या इनमेंसे किसी 
उद्देश्यको रखकर कर्मोका करना भगवत्‌-अथ कम है । 
(गीता १२ | १० ) 
( ख ) भगवत्‌-अर्पण कम 


शास्रविहित कर्तव्यकर्मोकों तथा मन, वाणी, शरीरसहित 
अपने-आपको पग्रभुकी वस्तु समझकर प्रभुके समपंण कर देना यानी 
कर्मोके करनेमें अपने-आपको सव्ंथा भगवानके परतन्त्र समझकर 
कठपुतलीकी भाँति खामीके हाथमें सौंप देना । कठपुतलियोंका 
तो जड़ होनेके कारण खय॑ नटके अधीन होकर रहना नहीं है, नट 
ही उनको अपने अधीन रखता है, किन्तु इसका तो खय॑ खामोके 
अधीन होकर रहना है इसलिये इसमें यह और विशेषता है । 
इसके सिवा पद-पदपर खामीके खरूप और दयाका दशन करते 
हुए क्षण-क्षणमें मुग्ध होते रहना और सर्बेख्व खामीका ही समझते 
हुए अभिमानसे रहित रहकर निमित्तमात्र बनकर प्रभुकी आज्ञा- 
नुसार कर्मोका करना सर्वोत्तम भगवत्‌-अप॑ण कम है । 
५ गीता उतर ८ ) 
प्र ०-क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कश्साध्य है १ 


उ०-वास्तवमें कश्टसाध्य नहीं है | हाँ, जो कश्साध्य मानते 
हैं उनके लिये कष्साध्य है और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके 


लिये सुखसाध्य है । . 


करम्ययोगका रहस्य जज 


पग्र--यदि ऐसा है तो साधकको सुखसाध्य ही मानना 
चाहिये । किन्तु जो कबन्नन, कामिनी, कुटुम्ब और शरीरके आराम- 
को छोड़कर सावन करते हैं उनको भी यह कष्टसाध्य क्यों प्रतीत 
होता है : 

उ०-मनकी चश्लछता तथा मान, बड़ाईं, प्रतिष्ठा आदिकी 
इच्छा एवं राग, द्वेष, ममता, अहंकार और अज्ञान आदि दोषोंके 
कारण, तथा श्रद्धा और प्रेमकी कमी एवं इसके रहस्य और प्रभाव 
न जाननेके कारण यह कश्साध्य प्रतीत हो सकता है । 

प्र ०-इस साधनमें रुकावट डालनेवाले दोषोंमें भी विशेष दोषे 
कौन-कौनसे हैं ? 

उ०-श्रद्धा और ग्रेमकी कमी, मान और बड़ाईकी इच्छा, 
मनकी चश्चलता, ग्रमाद, आल्स्य, अज्ञान, आसक्ति और अहंकार 
प्रमति विशेष दोष हैं । द 

प्र ०-इन सबके नाशके लिये साधकको क्‍या करना चाहिये * 

उ०-विवेक और वैराग्यद्वारा सारे विषय-भोगोंसे मनको 
हटाकर भगवानकी शरण रहते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्बवक निष्काम 
कर्ममोगके साधनके छिये पग्राणपर्यन्त चेथ्टा करनी चाहिये । 
इस प्रकार चेश करनेसे सम्पूर्ण दुःख और दोषोंका नाश होकर 
परम आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है । 


प्र ०-'प्राणपर्यन्त चेष्ठा करना किसे कहते हैं £ 


उ०-कन्नन, कामिनी, भोग और आरामकी तो बात ही क्या 
है, निष्काम कर्मयोगरूप घमके थोड़े-से भी पालनके मुकाबलेमें 


पक 
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मान, बड़ाईं, प्रतिष्ठा और अपने ग्राणोंको भी तुच्छ समझना एवं 
परम तम्पर होकर उसके पालनके लिये सदा-सर्वदा ग्रयत्ञ करनेको 
प्राणपर्यन्त चेष्टा करना कहते हैं । 

प्र ०-इस ग्रकारकी चेथश्ा तत्परतासे न होनेमें क्या कारण है ! 

उ०-इसके प्रभाव और रहस्यको तत्तसे न समझना । 

प्र ०-प्रभाव और रहस्यको तच्त्से जाननेके छिये क्‍या करना 
चाहिये 

उ०-इसके प्रभाव और रहस्यको बतलछानेवाले गीतादि शात्रों- 
का मनन एवं इसके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंका संग करके 
उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार कटिबद्ध होकर चेष्टा करनेसे 
इसके प्रभाव और रहस्यको मनुष्य तत्त्त्से जान सकता है। जो इस 
निष्काम कर्मयोगके रहस्य और प्रभावकों तत्वसे जान जाता है वह 
फिर इसको छोड़ नहीं सकता । तथा साधन करते-करते अहंता, 
ममता और आसक्ति आदि सारे दोषोंसे मुक्त हो जाता है, और 
उसका सारे संसारमें भी सदा-सवंदा समभाव हो जाता है | इस 
प्रकार जिसकी समतामें निश्चल-स्थिर स्थिति है उसकी परमात्मामें ही 
स्थिति है क्‍योंकि परमात्मा सम है, इसलिये वह॒ सारे दुःख, पाप 
और छेशोंसे छूटकर परम आनन्द और परम शान्तिको ग्राप्त हो 
जाता है | ऐसी स्थिति जिसकी अन्तकाढमें भी हो जाती है, वह 
भी जन्म-प्रत्युके महान्‌ भयसे छूटकर विज्ञानानन्द्घन परमात्माको 
ग्राप्त हो जाता है । (गीता २ | ७२ ) 


- मैच क्‍हक्‍८नकड-- 


धमसे लाभ ओर अधमंसे हानि 


ल््थ>-< >> 07: 

युगके प्रभाव और जड़ भोगमयी सभ्यताके विस्तारसे आज 
जगतमें धर्मके सम्बन्धमें बड़ी ही कुरुचि हो रही है । जहाँ ग्राणों- 
को न्‍्योछावर करके भी घर्मका पाछन कतंव्य समझा जाता था, 
वहाँ आज धमको ही ग्राणविधातक शत्रु मानकर उसके विनाशकी 
चेष्टा हो रही है । धर्म क्या वस्तु है, इसको जाननेका प्रयास कुछ 
भी न कर आज उलटे धर्मका नाम-निशान मिटानेमें ही बहादुरी 
समझी जाती है और आवेशमें आये हुए धमंज्ञानशून्य मनुष्य 
उच्छुल्ललतारूप खतन्त्रताके उन्मादसे ग्रस्त होकर ईश्वर और धर्मका 
अस्तित्व नाश करनेपर तुलछे हुए हैं । और डझलेकी चोट ईश्वर और 
धर्मको अपराधी ठहराकर पुकार रहे हैं कि 'इस घर्म और ईश्वरने 
ही जगत्‌का सत्यानाश कर दिया । धर्म और ईश्वकके कारण ही 
संसारमें गरीबों और दुर्बलोंपर अत्याचार हुए और हो रहे हैं। 
धर्म और ईश्वरकी गुलामीने मनुष्यको गुलठाम बननेका आदी बना 
दिया और इस धर्म और ईश्वरकी मान्यतासे ही भोलेभाले व्जेग छूटे 
गये और ढटे जा रहे हैं ।! 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि खार्थी, कामभोगलोलुप, दाम्मिक 
पाखण्डी छोगोंने कामिनी, काश्नन और मान-बड़ाईकी कामनासे 
काम, क्रोध और छोमके वश होकर धर्मके नामपर अनाचार किये 
और कर रहे हैं । यह भी सत्य है कि ईश्वकके पूजक कहलानेवाले 
पुजारी और याजकोंमें भी अनेकों पाखण्डी दुराचारियोंने छोगोंके 
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ठगनेके लिये नये-नये खाँग बनाये और आज भी ऐसे छोगोंकी 
कमी नहीं है | मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और घनके मंदमें अन्धे हुए 
खार्थपरायण, धर्मज्ञानरहित विषयलोठुप मनुष्य अवश्य ही बेचारे 
गरोब, दुखी किसान मजदूर ग्रामीण भोलेभाले छोगोंसे पश्ुओंकी 
भाँति काम लेते हैं, उनपर अत्याचार करते हैं और उनका हक 
मारते हैं। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म और 
इश्वरका दोष है या इसलिये धर्म और ईश्वरको नहीं मानना 
चाहिये | बल्कि यों कहना चाहिये कि छोगोंमें धर्मबुद्धि और 
इश्वरमें आस्था न रहनेसे ही यह पाखण्ड और अनाचार फैला । 
यदि वास्तवमें छोगोंकी धर्ममें प्रद्गत्ति, और सर्वव्यापी, सर्बदर्शी, 
न्यायकारी दयालु ईश्वरकी सत्तामें विश्वास होता तो इस प्रकारका 
अनाचार कदापि नहीं फैछता । अनाचार, अत्याचार, पाखण्ड 
और गरीबेके उत्पीड़नमें यह धर्मका हास ही प्रधान कारण है । 
आज तीर्थोर्मे जो काम और लोभके वशमें हुए कुछ दाम्मिक 
पुरुष किसी ग्रकारसे प्रविष्ट होकर श्रद्धावान्‌ यांत्रियोंकी श्रद्धासे 
अनुचित लाभ उठा रहे हैं, अथत्रा आज जो कामभोगपरायण नीच 
बृत्तिके मनुष्य भक्तिके उत्तम चिह्ोंको धारणकर धन और ख्रियोंके 
सतीत्वका हरण कर रहे हैं, वे अवश्य ही महान्‌ अपराधी हैं। 
धर्मके स्थानोंकों दूषित करनेवाले, काम ओर लोभवश जनताको 
ठगनेवाले, अपने कुकर्मों और दुराचारोंसे धर्मात्मा, साधु-सन्‍्त, और 
| जल नामपर कलझ्टू लगानेवाले इन नरपिशाचोंकी जितनी निन्दा 
की जाय थोड़ी है। परन्तु ईश्वर और धर्मकी सत्तामें श्रद्धा न रखकर 





न 
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धर्मका ढोंग करनेवाले इन खार्थी, दम्भी और पाखण्डया। को धर्मात्मा, 
भक्त या ईश्ववादी बतछाकर, इनका उदाहरण पशकर अविवेकव॒श 
तीर्थ, मन्दिर, धर्म या ईश्वरकी निन्‍दा करना-धर्म अ इश्वरपर अश्रद्धा 
पैदा करनेकी चेष्टा करना एक प्रकारसे धमपर अत्याचार करना और 
जान-बूझकर घोर अपराध करना है। जगत न्यूनाधिकरूपमें दम्भी, 
पाखण्डी मनुष्य सदा ही रहे हैं और इस धोर कलिकालमें तो 
उनकी संख्या बढ़ी हुई है ही | जहाँ जिसे बेषके धारण करने 
और जिस प्रकारका काम करनेसे उनका खार्थसाधन होता है वे 
तुरन्त दम्भपूर्वक उसी वेषकों धारणकर वैसा कर्म अपना नीच 
मनोरथ सिद्ध करनेके लिये करने ढगतें हैं । पिछले. दिनों जब 
खादीका बहुत अधिक आदर था, तंत्र यह देखा गया था कि 
कितने ही मनुष्य खार्थसावनके डिंये ही, खादीमे श्रद्धा ने रहने 
पर भी खादी पहनने छूगे थे । परन्तु इससे खादी बदनाम नहीं की 
सकती । आज मी: यहिं:) से दे सिलगी, कोई देशद्रोही 
पमिछ जाय और देशसेवकका बानां पहनकर हे 
लगे तो इससे न तो देशसेवा बुरी बात ठहरत 
द देशसेवकोंपर ही न्‍्यायतः कोई अभियोग ढग से कता है | यही 
धर्मके लिये भी लागू है। परन्तु आज तो मानो धरम और 
झोगोंका कुछ द्वेष-सा हो गया है । न्‍्यायान्यायका विचीर छोड़कर किसी 
भी बहाने घर्मकी और इश्वरकी व्यर्थ निन्‍दा करना ही ठुर्टे छोगेने 
अपना कर्तव्य-सा मान लिया है | 

खेदकी बात है कि धममंग्राण भारतकों आर्य जातिमें उन 
पुरुषोंमे भ्री आज ऐसे लोग हो गये हैं; इसका एक बडी कारण है 
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भोगमयी पाश्चात्य संस्कृतिसे प्रभावान्वित आजकलकी दूषित धर्महीन 
शिक्षा । बचपनसे लछड़कोंको ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें 
धर्मका ज्ञान तो होता ही नहीं वरं उल्टी धीरे-धीरे धर्ममें अरुचि 
बढ़ने लगती है। यही कारण है कि जिनके पिता-पितामह 
संस्क्ृतके बहुत अच्छे विद्वान्‌, धर्मके ज्ञाता और घर्मपथपर दृढ़त।से 
आरूढ़ थे, आज उन्हींके पुत्र-पौत्रोंकी यह भी पता नहीं है कि 
ऋषिसेवित सनातनधर्म किसे कहते हैं | अधिकांशमें ऐसे ही छोग 
धर्म ओर ईश्वरके विरोधी बनते हैं | जैसे आज जह्ढलोमें रहनेवाली 
पहाड़ी जातियोंमें धर्मका ज्ञान नहीं रहा, ग्रायः इसी प्रकारकी स्थिति 
अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए छोगोंकी है | एक विशेषता और 
भी है | पहाड़ी जातिके भोले-भाले' भाइयोंको समझा-बुझाकर धर्मके 
मार्गपर छाना सहज है; परन्तु जिन भाइयोंको विद्या, बुद्धि ओर नवीन 
संस्क्रतिका अभिमान है और जो इसीको उन्नति मान बैठे हैं उनका 
धरमंपथपर आना बहुत ही कठिन है । ईश्वरकी दयाके सामने तो 
कुछ भी कठिन नहीं है; इंश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे जो चाहें सो कर 
सकते हैं | कुछ समय पूर्व भारतवर्षमें कोई भी भाई इस प्रकार 
धर्म और ईश्वरके विरुद्ध ख़ुले आम कुछ भी कहनेका साहस नहीं 
करता था, जेसा कि आजकल छोग पत्रों और सभाओंमें अनर्गल 
वाणीमें ईश्वर और धर्मका नाम मिंटानेके उद्देश्यसे धर्म और ईश्वरपर 
गन्दे-्से-गन्दा आक्षेप करते हैं। उन ईश्वक्के और धर्मके विरोधी 
भाइयोसे मेरा ३ निवेदन है कि आपलोग आवेशमें न आकर 
गम्भीर चार कर | उन्नति और उद्धारके नामपर ईश्वर और 
पक विरुद्ध आन्दोलन कर इस पवित्र आयभूमिको महान्‌ सड्ढटमें 
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डालनेका प्रयत्ञ न करें । प्राचीन कालके धर्मप्रचारक और धर्मसेत्री 
महर्षियोंके त्यागपूर्ण जीवनकी ओर ध्यान दें। वे कितने बड़े 
त्यागी और बिरक्त थे । धर्मके लिये उन्‍्हनि कैसे-कैसे सक्ृठ सहे 
थे। देश और धर्मकी रक्षाके लिये उन्होंने क्रिस प्रकार अपने 
जीवन अर्पण कर रक़्खे थे । इत्राठुरके उपद्रवसे दुनियाको 
बचानेके छिये महर्षि दधीचिने शरीरका मास गायोंकों चठवाकर 
अपनी अध्थियाँतक दे दी थीं। ऐसे बहुत-से उदार: प्राचीन 
इतिहासोंमें मिलेंगे। आपलोग विचार कीजिये कि धर्मका हास होनेपर 
देश और जातिक्ी क्या दरशों होगी। रअरका जा और पर्ममें 
प्रदत्ति--यही दो ऐसी चीजें हैं, जिनसे हम ढःखोंसे 8 
सुखके अधिकारी हो सकते हैं | ई्षरमें अविधान 8, 
लोप होनेपर हमारा जीवन पश्चुओंसे भी अधिक जरा हो जायगा। 


अश्वरकी सत्ता न मानने और धर्मका विरोध करनेसे अधर्मकी 
वृद्धि होगी । अधर्मके विस्तारसे संसार नए्-श्रष्ट होने काश | 
आचारकी मर्यादा नष्ट हो जायगी | परघन, पर-लीका विचार उठ 
जायगा । आगे चछकर अधर्मीलोग बहिनों और कन्याअंकि सी 
व्यभिचाररूपी घोर पाप करने छगेंगे। इस बातका सके त अभीसे 
लेगोंके लेखोंमें होने छगा है| यह इतना व पाप है कि भगवान, 
अरामचंन्द्रजीने इसको महान घृणित कार्य बताकर ऐसा करने- 
कर गोच मनुष्योंकों मारे डाल्नेतककी प्रेरणा की है 


गिनी दि" | 
अलुजबधू भगिनी सुतनारी | सुठु सठ ये कन्या रे चारी 
पाप न होई ॥ 


रैन्हहिं. कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बचे कछ 
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जब धर्मकी मयांदा नहीं रहेगी, पशुधर्म फैल जायगा तब 
ऐसे धोर पाशविक कर्मसे कौन किसे रोकेगा ? माता-पिता, गुरु- 
जनोंकी सेवा तो दूर रही, उनकी अवहेलना और अपमान होने 
लगेगा | जिसके मन जो बात अच्छी छगेगी, उसीको सिद्धान्त 
बतछाया जायगा | जिसका फछ इस छोक और परकछोकमें कहीं भी 
छाभप्रद नहीं होगा | श्रीभमगवान्‌ने कहा है--- 

यः शास्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्तोति नसुख॑न परां गतिम्‌ ।। 

( गीता १६ । २३ ) 

'जो पुरुष शास्रकी विधिको व्यागकर अपनी इच्छासे बतंता 
है, वह न तो सिद्धिको ग्राप्त होता है, न॒ परम गतिकों और न 
सुखको ही प्राप्त होता है ।! 


ईश्वर और धर्मका शासन न रहनेके कारण अधर्मीठोग 
अपनी खार्थसिद्धिके लिये पाखण्ड रचकर दुनियाकों धोखा दंगे । 
बल्वान्‌ और अधिकारसम्पन्न छोग क्रोध और मोहके वश हो दुर्बलों 
और गरीबोंपर वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे वनके बलवान पशु 
निर्बठछ, निरपराधी पश्चुओंको दुःख देते हैं| नृशंसता बढ़ते-बढ़ते 
घोर राक्षसीपन आ जायगा और निरपराध पश्ञु-पक्षियोंकी .तो बात 
ही क्‍या खार्थवश हुए मनुष्य ही मनुष्यको खाने ढगेंगे। 
मान, मोह और मदमें भूले हुए अधर्मीलोग खाथ्थसिद्धिके लिये 
मनमाना आचरण करेंगे | बलवान्‌ , धनी और शिक्षित कहलाने- 
वाले मनुष्य ही ईश्वर, महात्मा, योगी समझे जायँगे। ऐसी 
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अवस्थामें जगत्‌ दुःखमय हो जायगा । अधमके कारण ही आज 
पुण्यभूमि भारतवर्ष परावीन, दीन, दुखी हो रहा है । अध मंकी 
वृद्धिका ही यह परिणाम है जो आज भारतब५में नित-नयी 
महामारियाँ बढ़ रही हैं, मनुष्योंकी आयु कम हो गयी है, 
पशुधन नष्ट हो रहा है । भूकम्प और बाढ़ आदि दैवी ग्रकोपोंसे 
प्राणी दुखी हो रहे हैं और अन्न-वख्रके बिना प्राण-त्याग कर 
रहे हैं । फिर अधर्मकी विशेष बृद्धि होनेपर तो दुःख और भी बढ़ 
जायँगे | अधर्मका फल निश्चय ही दुःख है। परन्तु धमका फल 
दुःख कदापि नहीं हो सकता । संसारका इतिहास देखनेसे पता 
लगता है कि सच्चे धर्मकी ही सदा जय हुई। क्योंकि जहाँ धमे 
होता है वहीं ईश्ववकी सहायता मिलती है। महाभारतमें गुरु 
द्रोणाचार्य धर्मराज युधिष्ठिरको विजयका आख्वासन देते हुए 
कहते हैं--- 

यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः क्ृष्णस्ततो जयः | 

( भीष्मपव ) 

“जहाँ धर्म है, वहीं ईश्वर ( कृष्ण ) हैं और जहाँ ईश्वर हैं, 
वहीं जय है ।! 

अधम करनेवाले सब ग्रकारसे धन, जन, शक्ति और सत्तासे ' 
सम्पन्न बड़े-से-बड़े बलवान्‌ छोग भी धमोत्माओंद्वारा मारे गये हैं। 
यह बात ग्रसिद्ध है कि रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि असुर 
विपुल धन-जनसे सम्पन्न थे, उनके पास चुद्धके असाधारण 
उपकरण मौजूद थे । किन्तु पापके कारण वे भगवान्‌की दयासे 
युक्त साधारण वानरोंद्वारा भी परास्त किये गये | यह्॒ बात न्याययुक्त 
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ओर सिद्ध है कि जो मनुष्य दुखी, अनाथ और निर्बलोंपर अत्याचार 
करता है वह अपनी उस अत्याचारमयी अनीतिके द्वारा खयं ही 
मारा जाता है | उसीका पाप उसे खा जाता है । पापका परिणाम 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा; किसी कारणवश कुछ विलम्ब भले ही 
हो जाय । दीरकाल्के बाद मिछनेवाले फलको दीधदृष्टि न होनेके 
कारण हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । इसीसे हमें भ्रम हो जाता है 
कि पापीछोग फछते-फूछते हैं और संसारमें पापका फल नहीं 
मिलता । इसीसे छोग धर्मकी अवहेलनाकर अभर्ममें प्रव्ृत्त होते हैं। 
पर यह सोचना चाहिये कि सभी कुपथ्योंका फछ तत्काल नहीं 
होता । किसीका जल्दी होता है तो किसीका बीसों वर्ष बाद फल 
सामने आता है । निपुण वैद्य-डाक्टरोंको भी पता नहीं छगता कि 
यह किसका परिणाम है | परन्तु है वह अवश्य ही किसी समय 
किये हुए किसी पाप या कुपथ्यका परिणाम । कोई बीज जमीनमें 
तुरन्त अड्जरित होता है, कोई महीनों बाद होता है । किसी पेड़में 
हाथोंहाथ फल लगने लगते हैं तो कोई पेड़ बीसों साढके बाद फल 
देता है | यह निश्चय रखना चाहिये कि बीजके अनुसार फल 
अवश्य होगा । इसी प्रकार हमारे किये हुए कर्मोका फल भी 
निस्सन्देह हमें भोगना पड़ेगा। अतएव अधमंसे सदा बचना 
चाहिये; और घर्मपालनमें तत्पर होना चाहिये । 

धर्मके आचरणसे मनुष्यमें समता, शान्ति, दया, सन्‍्तोष, 
सरलता, साहस, निर्भयता, वीरता, धीरता, गम्भीरता, क्षमा आदि 
गुणोंका स्व्राभाविक ही विकास होता है । घर्मरूपी तपके आचरणसे 
अग्निस्ते इंघनकी माँति सारे पाप और अबगुण जलछ जाते हैं और 


घमेसे लाभ ओर अधमसे हानि ६७ 


विषयोंसे विरक्ति तथा इस्वरके तत्त्का ज्ञान हो जाता है, जिससे 
समस्त सद्‌गुण उसमें अपने-आप हो प्रकट हो जाते हैं | ऐसा 
धमात्मा पुरुष किसी भी प्राणीको किश्विन्मात्र भी कष्ट नहीं पहुँचा 
सकता । वह सबमें ईश्वबरका या अपने आत्माका दशन करता है | 
सवेत्र ईइबर अथवा आत्माका दर्शन करनेवाला पुरुष कैसे किसीको 
दुःख दे सकता है । जैसे अज्ञानी पुरुष अपने खाथमें रत रहता 
है, वेसे ही ऐसा धर्मात्मा पुरुष चींटीसे लेकर इन्द्रपर्यनत समस्त 
जीवोंके हितमें रत रहता है । इसीके परिणामस्वरूप वह पुरुष 
परमात्माको ग्राप्त हो जाता है--- 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः | 
६ गीता २४०)” 
धर्मको जाननेवाले पुरुषोंद्रारा निबेल गरीबोंपर अत्याचार होना 
तथा उनके द्वारा किसीका धन हरण होना और सताया जाना तो 
एक किनारे रहा, वे समझ-बूझकर एक क्षुद्र चींटीको भी पीड़ा 
नहीं पहुँचा सकते । जो जान-बूझकर किसी भी जीवको 
किद्निन्मात्र भी पीड़ा पहुँचाता है, उसके लिये धर्मके तत्ततकी बात 
तो दूर रही, उसने धर्मका तत्त्व जाननेवाले पुरुषोंसे शिक्षा भी 
नहीं पायी है। क्‍योंकि शाख्रोंमे अहिंसाकों ही परम धर्म 
बतलाया है--- 
अहिंसा परमो धर्मः | 
गोस्वामीजीने भी कहा है--- 
पर-हित-सरिस धरम नहि भाई | पर-पीड़ा सम नहि अधमाई || 
पु । 


द्व्द्‌ तच््व-चिन्तामणि भाग रे 


हमलोगोंको शम, दम, यम, नियम आदि उत्तम धर्मोका 

पालन करके अपने भूले हुए भाइयोंको मार्ग दिखाना चाहिये, जिससे 

सब धर्मपर आरूढ़ हों और देश सुखी हो जाय । जिस देशमें भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्णने अवतार लिया और जिसमें साक्षात्‌ श्रीमगवानके 

मुखकमलसे निकले हुए गीता-जैसे सच्चे घर्मको बतलानेवाला ग्रन्थ हो, 

उस देशकी प्रजा अशान्ति और दुःखका भोग करे, यह बहुत ही 

लजाकी बात है । गीतामें बतछाये हुए घर्मका पाछन करनेसे 
हम खय॑ शान्ति और सुखी होकर समस्त भारतको सुखी और 

स्वावढम्बी बना सकते हैं । समस्त गीताकी बात तो दूर रही 

केवलछ सोलहवें अध्यायमें बतछाये हुए देवी सम्पदारूप धर्मका पालन 
और आसुरी सम्पदारूप अधर्मका त्याग करनेसे ही मनुष्य सदाके 
लिये परम शान्ति और परमानन्दको ग्राप्त हो सकता है । वह 
खय॑ ही सुखी होता है सो बात नहीं, वह जिस गाँव, जिस 

नगरमें रहता है, उसमें जितने छोग रहते हैं. प्रायः सबको अपने 
धर्मबलसे सुखी बना सकता है। जहाँ सच्चा धर्मात्मा पुरुष रहता 
है वहाँ उसके धर्मके ग्रतापग्ने भूकम्प, महामारी, अकारू आदि 
देवी कोपसे प्रजा पीड़ित नहीं हो सकती । दैवयोगसे कदाचित्‌ 
ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है तो उनके ग्रतापसे यानी उनकी 
परोपकार-इत्तिसे छोग उस विपत्तिसे सहज ही छूट जाते हैं । 
महाराज धर्मराज युधिष्ठटिर जब अपने चारों भाइयों तथा रानी 
द्रौपदीके साथ विराटनगरमें छिपे हुए थे, उस समय उनका पता 
छगानेके लिये व्यग्र हुए दुर्योधनको पितामह भीष्म उनकी पहचान 
बतलीतेडए वदतेरह+ल 9४ । 30% ४0% कप 


धमंसे लाभ ओर अधमंसे हानि 
पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
दानशीलोी वदान्यश्र निभृतों हीनिषेवकः | 
जनो जनपदे भाव्यों यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
प्रिययादी सदा दान्तों भव्यः सत्यपरो जनः । 
हृष्टः पुष्टः शुचिदंक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नाख््यको न चापीषुनाभिमानी न मत्सरी | 
भविष्यति जनस्तत्र स्वयं. घममनुव्रतः ॥ 
ब्रह्मघोषाश्य॒ भूयांसः पूणोहुत्यस्तथेव. च। 
क्रतवथ्थ॒ भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥ 
सदा च तत्र पज॑न्यः सम्यग्व्षी न संशयः । 
सम्पन्नसस्या च मही निरातज्ला भविष्यति ॥ 
गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि च | 
गन्धवन्ति च माल्यानि शुभशब्दा च भारती ॥ 
वायुश्र सुखसंस्पर्भो निष्प्रतीप॑च दशनम्‌ । 
न भय त्वाविशेत्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिर। ॥ 
गांवश्व बहुलास्तत्र न कृशा न च दुबलाः | 
पयांसि दथिसपीषि रसवन्ति हितानि च॥। 
गुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च | 
तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
रसाः स्पशांश्र गन्धाश्र शब्दाश्रापि गुणान्विताः । 
दृश्यानि च ग्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 


६७ 


६८ - लत्त्व-चिन्तामणि भाग रे. 


धर्माश्व॒ तत्र सर्वेस्तु सेविताथ हिजातिमिः । 
स्‍्वेः स्वेर्गंणेश्व संयुक्ता अस्मिन्‌ वर्षे त्रयोदशे ।। 
देश तस्मिन्मविष्यन्ति तात पाण्डव्संयुते । 
सम्प्रीतिमान्‌ जनस्तत्र सन्तुष्ट/ शुचिरव्ययः ॥। 
देवतातिथिपूजास स्वभावानुरागवान्‌ । 
इट्टे दाने महोत्साहः स्वस्वधर्मपरायणः ॥। 
अशुभाद्धि. शुभग्रेप्सुरिष्टयज्ञा. शुचित्रतः | 
भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
त्यक्तवाक्यानृतस्तात शुभकल्याणमद्भलः । 
शुभार्थेप्सः शुभमतियत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
भविष्यति. जनस्तत्र॒ नित्यश्रेष्प्रियत्रतः । 
धर्मात्मा शक्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिमिः ॥ 
कि पुनः प्राकृतस्तात पार्थों विज्ञायते कचित्‌ | 
यस्मिन्सत्य॑ ध्तिदोन परा शान्तिश्रु वा क्षमा ॥। 
हीः श्रीः कीतिः परन्तेज आनृशंस्यमथाजंबम्‌ । 
| -( महा० विराटपर्व २८ | १४-३२ ) 
“जिस नगर और ग्राममें राजा युधिष्ठिर रहते होंगे उस 
देशके मंनुष्य दानशी, उदार, जितेन्द्रिय तथा बुरे कामोमें 
लज्जा करनेवाले होने चाहिये | राजा युधिष्ठटिर जहाँ रहते होंगे 
वहाँके प्रिय बोलनेवाले, सदा इन्द्रियोंकी जीते हुए, 
श्रीसम्पन्त, सत्मपरायण, ह४, पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होने चाहिये। 


घमंसे लाभ जोर अंधंमसे हानि ६५. 


जहाँ रांजा युविष्टिः रहते होंगे, वहाँके छोग दूसरेके गुर्णोमें 
दोषारोपण करनेवाले, डाह करनेवाले, अभिमानी, मत्सरतावाले 
नहीं होकर सब धर्मका अनुसरण करनेवाले होंगे | वहाँ अत्यधिक 
'यनियाँ, यज्ञोंकी पूर्णाहुतियाँ और बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले बहुत-से 
नज्ञ होते रहेंगे । वहाँ मेघ आवश्यकतानुसार सदा अच्छी वर्षा करता 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । और पथ्ची पीड़ारहित तथा बहुत 
अन्न पैदा करनेवाली होगी। वहाँ गुणकारी अन्न, रसभरे फल, सुगन्धित 
कप और झुभ रब्दोंसे युक्त वाणी होगी | जहाँ युधिष्ठिर रहते होंगे, 
हे सुखस्पर्श वायु चलती होगी। वहाँके मनुष्योंका धर्म और ब्रह्म- 
विषयक जान पाखण्डरहित होगा तथा भयको कहीं प्रवेश करनेकी 
_ह नहीं मिलेगी | वहाँ बहुत-सी गायें होंगी और वे निबंछ तथा 
. जी-पतली नहीं हॉंगी | वहाँ दूध, दही और घृत रसयुक्त तथा 
हैतकारक जे होंगे। वहां खाने-पीनेके पदार्थ रसभरे और गुणकारी होंगे। 
कि युधिष्ठिर रहते होंगे उस देशमें रस, गन्ध, शब्द और स्पश 

इ्स "आप होंगे तथा रूप ( द् स्य ) था रमणीय दिखायी दगे। 
* श्राह्मण न एजा भुधिष्ठिर जहाँ रहते होंगे क सब दिज 
अपने गगॉँसि ८ नये ) धर्मका पालन करते हागे और धरम स्वयं 
होंगे वहाँ हल को हगे। ट तात ! जिस देशमें पाण्डव रहते 
जकाल्यृत्युस हद ।रस्पर मन करनेवाले सनन्‍्तोषी, पवित्र और 
सवोत्म भायसे प्रीति होंगे ही वहां लोग देवता ओर अतिथिकी पूजाम 
अपने-अपने हि ३४ और दानमें महान्‌ उत्साह रखनेवाले 
'हॉँके मनुष्य हे “में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होगे 
भका त्याग करके शुभकी चाह करनेवाले, यज्ञमें 








9० तच्व-चिन्तामणि भाग रे 


प्रीति करनेवाले और शुभ त्रतोंको धारण करनेवाले हगि | हैं. ते 
जहाँ युधिष्टिर रहते होंगे, वहाँके मनुष्य असत्य बचनोकों लाए 
करनेवाले, शुभ, कल्याण तथा मंगलसे युक्त, कल्याणका इच्छावाल 
और शुभ बुद्धिवाले होंगें। वे नित्य परमसुख देनेवालें शुभ कार्योमे 
तत्पर होंगे । हे तात ! ऐसे जिन धर्मात्मा युधिष्टिरमें सत्य, 3 
दान, पराशान्ति ५ अविचल क्षमा » ठज्ञा, श्री, कीति, महान्‌ तंज, 
दयालुता, सरछता आदि गुण नित्य निवास करत हैं उन धमंराज- 
को ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्य त 
पहचान ही कैसे सकते हैं ? अतएव सबको धर्मपरायण होना चार्हि | 
खास करके धर्माचार्य और धर्मग्रेमी कहलानेवाले पुरुषोंको ( जि 
आज कुछ थोड़े-से महात्माओंको छोड़कर अधिकांश स्वाथम रत ही 
रहे हैं ) अज्ञाननिद्वासे सचेत होकर धर्मपालनके लिये कट 
०५ ' रे पाश्चात्य भोगमयी सम्यताकी कॉम 
मिलकर ० आल प्रेम, विनय और नम्रताके सर्व घर 
नेकी चेट्टा करनी चाहिये | 


2) 


(22 
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शअ्रीकमला-पति-स्वागत 


नारीधर्म 

स्रीधमंके विषयमें नतो मुझे विशेष ज्ञान है और न मैं 
अधिकारी ही हूँ तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ 
लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ । 

खतन्त्रताके लिये ख्रियोंकी अयोग्यता 

स्री-जातिके लिये खतन्त्र न होना ही सब ग्रकारसे 
मज्जलदायक है । पूर्वमें होनेवाठे ऋषि-महात्माओंने ख्रियोंके लिये 
पुरुषोंके आधीन रहनेकी जो आज्ञा दी है वह उनके छिये बहुत 


ही हितकर जान पड़ती है | ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे । 


उनका अनुभव बहुत सराहनीय था | जो छोग उनके रहस्यको 
नहीं जानते हैं वे उनपर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि 
ऋषियोंने जो स्लरियोंकी खतनत्रताका अपहरण किया यह उनके 
साथ अत्याचार किया गया । ऐसा कहना उनकी भूल है परन्तु 


यह विषय विचारणीय है । ख्रियोंमें काम, क्रोध, दुःसाहस, हठ, 
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बुद्धिकी कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्वोह, ओछापन, चपलता, 
अशौच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होनेके कारण वे खतन्‍्त्रताके 
योग्य नहीं हैं । तुलठ्सीदासजीने भी खाभाविक कितने ही दोष 
बतलाये हैं--- 
नारि स्वभाव सत्य कबि कहहीं । अवगुण आठ सदा उर रहहीं ।। 
साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक अशोच अदाया ॥। 
अतएव उनके खतन्त्र हो जानेसे--अत्याचार, अनाचार, 
व्यभिचार आदि दोषोंकी बृद्धि होकर देश, जाति, समाजको बहुत 
ही हानि पहुँच सकती है । इन्हीं सब बातोंको सोचकर मनु आदि 
महर्षियोंने कहा है--- 
बालया वा युवत्या वा बृद्धया वापि योपिता । 
न खातन्त्रयेण कतंव्य॑ किश्वित्कार्य गृहेष्वपि ॥ 
बाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पाणिग्राहसय योवने । 
पुत्राणां भतरि ग्रेते न भजेत्ख्ली स्व॒तन्त्रताम्‌॥ 
( मनु ० ५ | १४७-१४८ ) 
बालिका, युवती वा बृद्धा त्लरीको भी ( खतन्त्रतासे बाहरमें 
नहीं फिरना चाहिये और ) घरोंमें भी कोई कार्य खतन्त्र होकर 
नहीं करना चाहिये । बाल्यावस्थामें त्री पिताके वशमें, योवनावस्थामें 
पतिके आघीन- और पतिके मर जानेपर पुत्रोंके आधीन रहे, किन्तु 
खतनत्र कभी न रहे |! 


यह बात ग्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है कि जो ख्तरियाँ खततन्त्र 
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होकर रहती हैं वे प्रायः न४्ट-श्रष्ट हो जाती हैं | विद्या, बुद्धि एवं 
शिक्षाके अभावके कारण भी स्री खतन्त्रताके योग्य नहीं है । 


वर्तमान कालमें ख्री-शिक्षाकी कठिनाई 

सत्री-जातिमें विद्या एवं शिक्षाका भी बहुत ही अभाव हे । 
इनके लिये शिक्षाका मार्ग भी ग्रायः बन्द-सा हो रहा है और न 
अति ज्ञीत्र कोई सरल राह ही नजर आती है | कन्या एवं 
त्रियोंकों यदि पुरुषोंद्वारा शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो पढ़े- 
लिखे मिलनेपर भी अच्छी शिक्षा देनेवाले पुरुष नहीं मिलते । 
उनके खय॑ सदाचारी न होनेके कारण उनकी शिक्षाका अच्छा असर 
नहीं पड़ता वरं दुराचारकी इद्धिकी ही शझक्का रहती हैं, शक्ला ही 
नहीं प्रायः ऐसा देखनेमें भी आ जाता है कि जहाँ कन्याओं 
और ख्रियोंको पुरुष शिक्षा देते हैं. वहाँ व्यभिचारादि दोष घट 
जाते हैं । जहाँ कहीं ब्लियोंके साथ पुरुषोंका सम्बन्ध देखनेमें 
आता है वहाँ प्रायः दूषित वातावरण देखा जाता है । क॒हीं-कहीं 
तो उनका भण्डाफोड़ हो जाता है, और कहीं-कहीं नहीं भी 
होता । स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अबलाश्रम, थियेटर, सिनेमाकी 
तो बात ही कया है, कथा, कीतेन, देवाल्य और तीर्थस्थानादिका 
भी वातावरण ख्री-पुरुषोंके मयोदाहीन सम्बन्धसे दूषित हो जाता 
है | इसलिये ज्री-पुरुषोंका सम्बन्ध जहाँतक कम हो, उतना ही 
हितकर है । 


यदि ख्रियोंके द्वारा कन्या एवं स्त्रियोंकों शिक्षा दिलायी जाय 
तो प्रथम तो विदुषी, सुशिक्षिता ख्रियोंका प्रायः अभावन्सा ही 
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है | इसपर कोई मिल भी जाय तो सदाचारिणी होना तो अत्यन्त 
ही कठिन है | शिक्षापद्धतिको कुछ जाननेवाली होनेपर भी खय॑ 
सदाचारिणी न होनेसे उनका दूसरोंपर अच्छा असर होना सम्भव 
नहीं | आज भारतवर्षमें सैकड़ों कन्या-पाठशालाएँ हैं, परन्तु 
यह कहना बहुत ही कठिन है कि उनमेंसे कोई भी पूर्णतया 
हमारे सनातन-आदर्शके अनुसार सश्नलालित हो रही है । 
प्राचीन कालकी ख्री-शिक्षा 

पृवकालमें जिस शिक्षापद्धतिसे शिक्षिता होकर बहुत-सी 
अच्छी सदाचारिणी, विदुषी, सुशिक्षिता खत्रियाँ हुआ करती थीं वह 
शिक्षापद्धति अब ग्रायः नष्ट हो गयी है | पहले जमानेमें कन्याएँ 
पिताके घरमें ही माता-पिता-भाई-बहिन आदि अपने घरके ही 
छोगोंद्वारा, एवं विवाहके उपरान्त ससुराऊहमें पति, सासु आदिके 
द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थीं | वर्तमान काछ्की तरह कहीं 
बाहर जाकर नहीं | इसीलिये वे सदाचारिंणी और सुशिक्षिता हुआ 
करती थीं । कन्याओोंके गुरुकुठ, पाठशाला और विश्वविद्याल्यका 
उछेख श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणादिमें कहीं नहीं पाया जाता । 
छड़कोंके साथ छड़कियोंके पढ़नेकी बात भी कहीं नहीं पायी 
जाती | उस समय ऊपर कहे अनुसार घरहीमें शिक्षाका प्रबन्ध 
किया जाता था या किसी विदुषी श्रीके पास अपने घरवालोंके साथ 
जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी । जैसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
जाकर सीताजीने अनसूयाजीसे शिक्षा ग्राप्त की थी। उस काढहुमें 
बड़ी-बड़ी सुशीछा, सुशिक्षिता विदुषियाँ हुई हैं जिनके चरित्र आज 
भी हमारे लिये आदश हैं । 
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हमें भी इस समय ख्रियोंके लिये शिक्षा और विद्या पानेका 
प्रबन्ध अपने घरोंमें ही करनेकी कोशिश करनी चाहिये । हर एक 
भाईको अपने-अपने घरोंमें धार्मिक पुस्तकोंके आधारपर अपने-अपने 
बार-बच्चों और स्त्रियोंको नियमितरूपसे शिक्षा देनी चाहिये । 
प्रथम मनुष्यमात्रके सामान्य धर्मकी एवं ख्रीमात्रके सामान्य 
धर्मकी शिक्षा देकर फिर कन्याओंके लिये, विवाहिता ख्रियोंके लिये 
एवं विधवा ख्रियोंके लिये अछग-अछ्ग विशेष धमकी शिक्षा देनी 
चाहिये । 
मनुष्यमात्रके कतेव्य 
मनुष्यमात्रके सामान्य धर्म संक्षेपसे निम्नलिखित हैं---स्रियोंको 
इनके भी पालन करनेकी कोशिश करनी चाहिये । महर्षि 
पतञ्जलिने यम-नियमके नामसे और मनुने धर्मके नामसे ये बातें 
बतायी हैं । 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा. यमा$ । 
( योगदर्शन २। ३० ) 
किसी ग्राणीको किसी प्रकार भी विश्चिन्मात्र कभी कष्ट न 
देनेका नाम अहिंसा है । 
हितकारक प्रिय शब्दोंमें न अधिक और न कम अपने मनके 
अनुमवका जैसा-का-तैसा भाव निष्कपठता- 
पूर्वक प्रकट कर देनेका नाम सत्य है । 
किसी ग्रकार भी किसीकी वस्तुको न छीनने और चुरानेका 
नाम अस्तेय है । 


यम 
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सब ग्रकारके मैथुनोंका व्याग करके. वीयंकी रक्षा करनेका 
(१ < 
नाम ब्रह्मचयं# है | 
शरीरनिवाहके अतिरिक्त भोग्य पदार्थोका कभी. संग्रह न 
करनेका नाम अपरिग्रह है । 
ये पाँच यम हैं । इन्हींको महात्रत भी कहते हैं । 
९५ टर कर ८5 धा [4 4४“. | 
| शाॉचसन्तोषतप+ सखाध्पायश्ररप्रणघानान नियमा।; | 
( योगदर्शन २ | ३२ ) 
सब प्रकारसे बाहर ओर भीतरकी पवित्रताका नाम शौच 
है । देवेच्छासे प्राप्त सुख-दुःखादिमें सदा- 
नियम « थे > 
ह सवंदा सन्तुष्ट रहनेका नाम सन्‍्तोष है । 
मन और इन्द्रिय-संयमरूप धर्म-पाठनके लिये कष्ट सहन 
करनेका नाम तप है। 
इश्वरके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं कल्याणगप्रद शादत्रोंके 
अध्ययनका नाम खाध्याय है । 
सर्वख्॒ ईश्वरके अर्पण करके नित्य उसके खरूपका ध्यान 
रखते हुए उसकी आज्ञापाठन करनेका नाम इंश्वरप्रणिधान है । 
ये पाँच नियम हैं । 
(5 धन 2 0 का... 0७४ ०. 2११५१ ३॥ 
धत्तिः क्षमा दमोउस्तेयं शॉचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌ ।। 
( मनु० ६ | ९२ ) 


# कर्मगा मनसा वाचा सर्वोवस्थासु सबंदा। 
सर्वथा मेथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम ॥ 





_॑+# मी अामम----.. 
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भारी दुःख आ पड़नेपर भी . बुद्धिकि विचलित न होने 
धर्मके दश लक्षण. और घैर्य धारण करनेका नाम धृति है । 

अपकार करनेवालेसे बदला लेना न चाहनेका नाम क्षमा है। 

मनको वशमें करनेका नाम दम है । 

अस्तेय और शौचका अर्थ ऊपर लिखा ही है । 

इन्द्रियोंकी वशमें करनेका नाम इन्द्रिय-निग्रह है । 

साक्तिक बुद्धिका नाम थी है । 

सत्य और असत्य पदार्थके यथार्थ ज्ञानका नाम विद्या है । 

सत्यका अर्थ भी ऊपर दिया जा चुका है । 

 मनकी ग्रतिकूल्तामें ब्ृत्तियोंके उत्तेजित न होनेका नाम 

अक्रोध है । 
. इसलिये ईश्वरभक्ति, योग्यता और शक्तिके अनुसार सेवा 
करना, काम-क्रोघ-लोभ-मोहादि दुगगुणोंका त्याग, छजा, शीछ, 
समता, सनन्‍्तोष, दया, सरलता, शान्ति, कोमछता, निर्भयता आदि 
सद्गुणोंका सेवन, चोरी, जारी, झूठ, कपट, हिंसा आदि दुराचारों 
एवं मादक वस्तुओंका तथा परनिन्दा आदि दुव्य॑सनोंका त्याग 
करना मनुष्यमात्रका कतेव्य है । 

शास्रोंमें मनुष्यमात्रके लिये आत्माके उद्धारके प्रायः तीन 
उपाय बतलाये हैं--कर्म, उपासना और ज्ञान । उनमें ज्ञानका 
मार्ग कठिन होनेके कारण स्लियोंके लिये कमे और उपासना--ये 
दो ही सरल, सुसाध्य हैं| अतएव ब्रियाँ निष्कामभावसे कर्म और 
उपासना (ईश्वरभक्ति) करके ही शीघ्र आत्माका उद्धार कर सकती हैं । 
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भगवानने गीतामें कहा है कि अपने-अपने कमकिे द्वारा 
इंस्वरको पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है । 


यतः ग्रशात्तभू तानां येन सवोमद ततम्‌ | 
सकमणा तमभ्यच्य सांड्ध वन्दाते मानवः ॥ 
कं । ४5६. ) 
है अजुन ! जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकों अपने खाभाविक 
मंद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको ग्राप्त होता है । 
अतएव खार्थका त्याग करके सभी ख्रियोंको उत्तम कर्मोका 
आचरण निष्कामभावसे करना चाहिये। निष्कामभावसे सदाचारका 
पाछुन करनेसे शीघ्र ही आत्माका कल्याण हो सकता है । 


जिस आचरणसे यावन्मात्र जीबोंको सुख पहुँचे उसीका नाम 
सदाचार है । 


(७ 
स्नीमात्रके कतेव्य 
प्रथम तो नैहर और ससुराल्वाढोंके साथ उत्तम आचरणका 
हे अभ्यास करें | घरमें जो बड़े ख्री-पुरुष हों 


उनका संवा, उनसे शिक्षाका ग्रहण, नित्य 
उनक चरणाम प्रणाम आर उनका आज्ञाका पाठन कर । समान 


अधिकारवालोंसे प्रेमका व्यवहार करके प्रीति बढ़ावं और छोटोंका 
वात्सल्यभावसे पाछन करें एवं खान-पान ) छेन-देन आदियमें खार्थका 
त्याग करक सबके साथ सम व्यवहार कर | बस्रा भूषण एव खान-पान 
आदिके पदार्थ जो बाहरसे आ प्राप्त हों या घरमें ही तैयार किये 


नारीधम बी 


जाय॑ उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नैहरमें निवास हो तो माता- 
पिता, भाई-बहिन, भौजाई-भतीजे आदिको मिले ऐसी कोशिश करें । 
अपने और अपने बाल्कोंके लिये नहीं | यदि माता-पिता, भाई- 
भीजाई इत्यादि विशेष आग्रह करें और उनकी पग्रसन्नताके लिये 
चीज खीकार करनी ही पड़े तो जहाँतक हो वे देना चाहें उससे 
कम लेकर ही खय॑ सन्‍्तोष एवं प्रसन्नता प्रकट करें एवं उनको भी 
सन्तोष करावें | बिना दिये एवं ब्रिना उनकी मर्जी कोई भी चीज़ 
अपने या अपने बालकोंके लिये न तो माँगे ही और न लछेनेकी 
इच्छा ही करें | यदि माता-पिता, भाई-भौजाईसे छिपाकर कोई 
वस्तु देवें तो वह उनके सनन्‍्तोषके लिये भी न ले एवं मे 'ई-भौजाई- 
को मर्जी बिना प्रकटमें भी कोई चीज दें तो वह भी खीकार न 
करें क्योंकि संसारमें त्याग ही सबसे बढ़कर, मूल्यवान्‌ , 
मुक्तिदायक पदार्थ है । 

__ इसी प्रकार यदि ससुरालमें हो तो सास-ससुर, जेठ-जेठानी ै 
बल 0? और-ननद आदि एवं उनके बालकोंकी उपयुक्त 
कल 0 ६ ने हुएं पंदाये अपने पति, पुश्र नौकरादिको 
देकर नरक बाद सीता, सावित्री, द्रोपदी#, दमयन्तीकी तरह आप 
अ्रहण कर । | 


महत्त्वपूर्ण 


है अपनी निजी चीज पीहर या ससुराल्के दूसरे छोग काममें 
लाबे तो अपना अहोभाग्य समझें और आनन्द कऋ हुं उर क- छ- अगिनई ओनें |" यही नहीं, | यही नहीं, 
# स्त्रीशिक्षाके विषयमें द्रौपदीने सत्यभाभाकोी महाभारत वनपवे 


अध्याय २३३-२३४ में जो कहा है वह देखना चाहिये |. यह विषय 
ससे प्रकाशित “नैवेद्व” नामक पुस्तकमें भी है। 





| 


१ ९) | 
| 
| 
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वह उनकी सेवामें छगे इसके लिये कोशिश भी करें तथा इस 
प्रकारकी सेवा करके किसीके आगे प्रकाश न करें, दूसरोंके 
अधिकारकी चीज खय॑ लेनेके लिये कभी इच्छा एवं कोशिश 
न करें 


| देवरानी, जेठानी, ननद आदिके बाढुकोंका अपने बालकोंकी 
द अपेक्षा भी अधिक छाड़ और प्रेम करें | बालक थोड़ेमें ही प्रसन्न हो 
जाते हैं और बालकोंकी प्रसन्नता उनके माता-पिताको छाड-चाव 
करनेवालेके प्रति कृतज्ञ बना देती है | इससे घरमें बड़ा प्रेम और 
सद्भाव रहता है । 


पीहर या ससुरालमें सेवा-झुश्रूषा एवं रसोई-चौका-बतेन 
आदि गृहकार्य तथा सीना-पिरोना-कातना आदि शिल्पकाये या 
और कोई भारी कठिन काम आ प्राप्त हो तो सबसे पहले उत्साहके 
साथ उसको परमधम समझकर खय॑ करनेकी चेश करें। 
दूसरे करते हों तो उनसे प्रेमाग्रहपृवक्क छीनकर भी स्वयं ही 
करनेकी चेष्टा करें । 'काममें अगाड़ी और मोगमें पिछाड़ो” वाली 
कहावतको अक्षररा: चरितार्थ कर दिखा दें। इस प्रकारका 
निःस्वाथभावका कतंव्यपाछन ही शीघत्र आत्माका . कल्याण 
करनेवाला है । 
 ] कोई काम दूसरे पाँच आदमियोंके साथ मिलकर करें तो 
| | उसकी सफलताका श्रेय सत्यकी रक्षा करते हुए खयं न लेकर 
| दूसरोंको ही देनेका अयत् करें। तथा कुछ बिगड़" जाय तो 
| नम्रतापूक खयं अपना ही दोष कायम करें । & ४06 





नारीधर्म <१ 
सबको 


सबको यथायोग्य मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा द॑ किन्तु इन्हें मुक्तिमें 
बाधक समझकर ख़यं खीकार न करें । हित और सुखकर पदार्थ 
एवं कार्यको दूसरोंको देनेकी और कष्टप्रद्‌ एवं अधिक परिश्रमके 
कार्य और अपेक्षाकृत अल्प मूल्यवाले पदार्थ अपने लिये छेनेकी 
सदा कोशिश रखें | गृहकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीको 
कहें और न उसे मनमें ही रखें | अपनेद्वारा की हुई भलाई और 
दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बुराईको मूल जायें किन्तु दूसरेके द्वारा 
किये गये उपकारकों कमी न भूलें | सबके साथ प्रेमका व्यवहार 
और सम्मानपूर्वक बातचीत करें । अपने साथ अनुचित व्यवहार 
करनेवालेके साथ भी ईपषा, क्रोध, ढवेष, छ्वणा आदिसे रहित होकर 
उसका हित करनेकी कोशिश करें । इस प्रकारके 
भी मित्र बन जाते हैं और खामी भी अनुकूल बन 
ऐसा व्यवहार स्वामीको अनुकूछ बनानेके 


कतेव्य समझकर ही करना चाहिये । 


व्यवहारसे शत्रु 
जाते हैं किन्तु 
उद्देश्यसे नहीं, अपना 


पीहर या सझुरालमें जो गृहकार्य सफाई आदि आवश्यक हो 
उसको बिना पूछे ही करने छग जायें। भोजनादिके विषयमें ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये--बल्वैश्वदेव होनेके बाद कप तो 
अतिथिको भोजन कराना चाहिये । उसके बाद वृद्ध, बालक, रोगी 
गरभिणी ख््री, प्रसूतिका, नव विवाहिता वधू आदिको भोजन का 
चाहिये | फिर घरके 'परुषोंको उनके बाद नौकर आदि सबको 
भोजन कराके स्वयं भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है, गृहिणी 
जियोंके छिये यही यज्ञशिष्ट समझा गया है | बाधक 

दे 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वेकिस्बियें। । 
अख़ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
( गीता ३ | १३ ) 

'यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठछोग सब पापोंसे 
छूटते हैं और जो पापीछोग अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते हैं 
वे तो पापको ही खाते हैं ।” 

बने हुए पदार्थोर्मेंसे अच्छे-अच्छे पदार्थ अपने या अपने 
घरवालेके लिये बचा लिये जायँ तो वे यज्ञसे बचे हुए नहीं वरं 
बचाये हुए हैं। इसलिये वे विषके समान हैं | बचाया हुआ भोजन 
करनेवाले पापके भागी होते हैं | अतएब अपने या अपने पति- 
पुत्रादिके लिये भी श्रेष्ठ पदार्थ अछग बचाकर नहीं रखने चाहिये । 
रसोईमें बने ,पाँच पदार्थोंमेंसे छोगोंके भोजन करते-करते अपने 
लिये थोड़े या दोःतीन ही पदार्थ बच जायेँ और वे भी खरूप 
और खाद और रसमें उतने अच्छे नहीं हैं किन्तु येज्ञशिष्ट होनेके कारण 
वे अमृतके तुल्य हैं । 

अतिथि देवताके समान होता है । उसको प्रेमयुक्त सेवा और 
भोजनादिसे सदा सनन्‍्तुष्ट करना चाहिये। अतिथि-सेवा गृहस्थका 
एक मुख्य धम माना गया है -किये गये खर्च और मेहनत बराबर 
होनेपर भी प्रेमपूर्षक की गयी सेवा बड़ी: लाभदायक होती हे और 
ब्रिना प्रेम की हुईं सेवा प्रिश्रममाज् है । 


मनु आदि स्थृतिकारोंने ब्वियोके लिये विवाहकी विधिकों ही 
वैदिक संस्कार, पति ही गुरु होनेके कारण पतिगृहमें निवास ही 
युरुकुडवास और गृहकार्यकों ही अग्निहोत्र बताया है । 


हि 
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वैवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारो वेदिकः स्प॒तः | 
पतिसेवा गुरों वासो गशहार्थोमिपरिक्रिया ॥। 
( मनु० २। ६७ ) 

शासत्रमें बताये अनुसार कार्य करनेसे ही ञ्री कल्याणको 
आप्त होती है | अतएब ऊपर लिखे शात्रोक्त कार्य करनेके ल्यि 
ख्रियोंको सदा तत्पर रहना चाहिये । 

साध्वी श्लियोंको इस बातपर भी विशेष ध्यान देना चाहिये 
कि घरमें किसी प्रकार कलह, छड़ाई-झगड़ा न होने पावे क्योंकि 
कलह साक्षात्‌ कल्युगकी मूर्ति है। जहाँ कल्ह होता है वहाँ 
क्रोध और छेशकी बृद्धि होकर बड़ा अनर्थ हो जाता है । कोई- 
कोई तो उत्तेजित होकर कुएँमें गिरकर फाँसी छगाकर या जहर- 
विष खाकर कालकी ग्रास बन जाती हैं। काछ, केश, कल्पना, 
कि इन सबकी-उत्पत्ति कलहसे होती है इसलिये सुख चाहनेवाली 
ख्त्रियोंको चाहिये कि इसको अपने धरमें प्रवेश ही नहीं होने दे । 
कलह धन, धर्म, गुण, शरीर और कुछको नाश करनेवाला अग्नि 
है । यह इस छोक और परलोकको कलझ् लगानेवाछा है। 
इसलिये इसका सूत्रपात होते ही प्रेमभरे विनययुक्त हितंकारक 
'सरलछ ठण्ढे वचनरूपी जल सींचकर इस कलह-अग्निको तुरन्त 
बुझानेकी चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकारका व्यवहार करनेवारी, 
खत्री मनुष्योके द्वारा ही नहीं देवताओंद्वारा भी पृजनीया बन जाती 
है । उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये । 

स्लियोंकी जहाँतक हो सके घरका सारा काम स्वयं करनेकी 
चेथ्श करनी चाहिये | घरके कामके छिये जहाँतक हो बाहरके 
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किसी ख्री-पुरुषकी आवश्यकता न पड़े ऐसी चेष्टामें सदा रहना 
चाहिये | जिन घरोंमें रसोइया आदिसे रसोई और नोकर आदिसे 
गृहकार्य कराये जाते हैं उन घरोंकी ब्रियाँ प्रायः कर्महीनता और 
निर्ल्जताको प्राप्त हो जाती हैं। उनमेंसे कोइ-कोई तो अपने 
धर्मकों भी खो बैठती हैं और अपने पीहर, ससुराछको कलझ्लित 


७ रु 


बनाकर छोक-परलछोक भ्रष्ट कर लेती हैँ । 
सत्रियोंको उचित है कि प्रसन्नचित्त होकर घरके कामोंमें 
कुशलता और घरकी सामग्रियोंकी भलीमाँति सँमाल, कम खर्चे 
करना, धन और आय-व्ययका हिसाब रखना, अतिथि-सेवा,. 
सन्‍्तानकी उत्पत्ति और पाछन, धर्मकार्य और सेवा रति, सीना- 
पिरोना, चर्खा कातना, चक्की पीसना, झाड़ू देना, चौका-बत॑न 
आदि सभी काम खयं कर्तव्य समझ करके प्रेमपूवक निष्कामभावसे 
करें । इससे वे इस छोकमें यश पाती हैं और परलोकमें उत्तम: 
गतिको प्राप्त करती हैं । 
तंबाकू, भाँग, मद्रिदि मादक वस्तुओंका सेवन, दुर्जनोंका- 
संसग, पतिसे अछग रहना, इधर-उधर स्वतन्त्रतासे वूमना, दूसरोके. 
घरमें रहना, असमयमें सोना ये छः बातें स्लरियोंके लिये मनुजीने 
भारी दोष बताये हैं । अतः सभी ख्लियोंको सावधानीपूर्वक इनसे: 
बचकर रहना चाहिये । 
पॉर्न दुजनसंसगः पत्या च विरहोउ्टनप्र्‌ । 


स्वमोउ्न्यगेहवासभ नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ 
| ( मनु० ९॥। १३ 9 
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स्रियोंकों थियेटर-सिनेमा, विवाह, सभा, समुदाय, होली 
आदिमें पुरुषसमाजके सामने या ख्रियोंके समुदायमें भी गाना, 
बजाना, नाचना, बुरे गीत आदि कार नहीं करने चाहिये क्‍योंकि 
ऐसे कार्यसे उनमें कामोद्दीपन होकर उनके नष्ट-श्रष्ट होनेकी 
सम्भावना है । देवर, मानजे, जँबाई, ननदोई, बहनोई आदिके 
साथ एकान्तमें या समुदायमें हँसी-मसखरी, अश्लीकू बात करना 
महापाप है । स्रियोंको अपने पतिके अतिरिक्त दूसरे पुरुषका दर्शन, 
स्पर्श, भाषण, चिन्तन और उसके साथ एकान्तवासादि भी नहीं 
'करना चाहिये । विशेष आवश्यकता हो तो नीची नजर रखकर 
उनको पिता और भाईके समान समझकर किसी अच्छी स्त्री, 
बालक आदिको साथमें रखकर पवित्र बातें करनेमें दोष नहीं है । 
किन्तु अकेले पुरुषके साथ एकान्तमें कभी वातोछाप या वास नहीं 
करना चाहिये, चाहे पिता, भाई, पुत्र ही क्‍यों न हों; क्योंकि 
इन्द्रियोंका समुदाय बल्वान्‌ है, वह बुद्धिमानोंकी भी मोहित कर 
देता है । अतः सदा सावधान रहना चाहिये | 


समता ही अमृत है और विषमता ही विष है । इसलिये 
सबके साथ समताका ही व्यवहार करना चाहिये । 

जो चीज तुम अपने लिये उत्तम समझती हो उसको 

सबके लिये उत्तम समझकर जिसको देना उचित समझो उसको 
मेद-भाव न रखकर समभावसे दो। जो चीज तुम अपने लिये 
खराब समझती हो उसको सबके लिये खराब समझकर किसीको 
भी कभी मत दो । घरमें बने या बाहरसे आये हुए भोजनादि 


समता 
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पदार्थ भेद-भावको छोड़कर सबको समभावसे प्रदान करो यानी 
जो भोजनादिकी सामग्री तुम अपने पतिको प्रदान करती हो वही आये 
हुए अतिथि और नौकरादिको भा दो । 


चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि बुरे कर्मोका कतई त्याग 
करके दान, तप, तीर्थ, त्रत, सेवा और गृहकारय आदि उत्तम 
कर्मोको फल और आसक्तिको त्यागकर निष्कामभावसे अभिमानरहिंत 
होकर एवं कर्तव्य समझकर करो । गृहकायके बनने-बिगड़नेमें 
हथ-शोक मत करो । संयोगसे अनुकूल और प्रतिकूल पदाथे एवं. 
सुख-दुःखादिके प्राप्त होनेपर उनमें भी राग-दवेंप मत करो। 
उसको ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्नचित्तसे खीकार 
करो । इस प्रकार करनेसे समत्वभावकी श्राप्ति होती है और समता 
ही अमृत है । निन्दा-स्तुति और मान-अपमान तथा वैरी और 
मित्रमें भी समबुद्धि रक्ष्खो । इस प्रकार करनेसे सारे पाप, छेश 
और दुःखोंसे छूटकर परम शान्ति और परम आननन्‍दकी ग्राप्ति 
होती है । मुक्त पुरुषके लक्षणोंकों बतछातें हुए भगवानने कहा है-- 


समद॒ुःखसुखः स्वस्थः समलोशब्मकाश्वनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो  धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 

( गीता १४ । २४-२५ ) 

“जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, दुःख-सुखको समान 

समझनेवाछा है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमें समान भाववालु 


७.9 
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और घैयबान्‌ है तथा जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है 
और अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है तथा जो मान 
और अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह 
सम्पूर्ण आरम्मोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष, गुणा- 
तीत कहा जाता है।' 
ऊपर निष्कामभावसे कम करनेके द्वारा कल्याणके प्राप्त होनेकी 
उपासना. कुछ बातें कहीं। 
अब ईझ्बरकी उपासनाके विषयमें संक्षेपस्ते लिखा जाता है । 
ईश्वरकी भक्तिमें समीका अधिकार है । भगवानने गीतामें कहा है-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः | 
खतियो वेश्यास्तथा श॒द्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥। 
(९।३२) 
क्योंकि हे अर्जुन ! ख्री, वैश्य और झ्ूद्रादिक तथा पाप- 
योनिवाले भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति- 
को ही ग्राप्त होते हैं ।! 
अतएव सभी ब्रियोंको निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति 
करनी चाहिये | इंश्वरकी शरण एवं अनन्य भक्तिसे उसका दर्शन, 
उसके तत्त्वका ज्ञान और उसकी ग्राप्ति हो सकती है ( गीता अ० 
११ । ५४ ) | अनन्य भक्ति यह है--- द 


मत्कमंकुन्मत्पमो.. मद्भधक्तः सद्भवजितः । 
निरवें! स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥। 
( गीता ११ | ५५ ) 
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हे अर्जुन ! जो पुरुष केत्र७ मेरे छो लिये (सत्र कुछ मेरा 
समझता हुआ) यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूर्ण कतंव्य कर्मोको 
करनेवाछा है और मेरे परायण है अथांत्‌ मुझको परम आश्रय और 
परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके छिये तत्पर डै तथा मेरा भक्त है 
अथोत्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीत॑न, मनन, 
ध्यान और पठन-पाठनका ग्रेमसहित निष्काममावसे निरन्तर अभ्यास 
करनेवाठा है और आसक्तिरहित है अथांत्‌ ख्री, पुत्र और धनादि 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थो में स्नेहरहित है और सम्पूर्ण मूत-प्राणियोमें 
वैरभावसे रहित है ऐसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मुझको ही प्राप्त 
होता है ।! 

इंग्वरकी अनन्य भक्ति--अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण 
वस्तुतः एक ही बात है | भगवानने अजुनके प्रति शरणके छक्षण 
बतलाते हुए कहा है--- 


मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामेबेष्यसि युक्त्वेबसात्मानं मत्परायणः ॥। 
(गीता ९ | ३४ ) 
'केवछ मुझ सच्चिदानन्द्धन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य 
प्रेमसे नितव्य-निरन्‍्तर अचछ मनवाछा हो और मुझ परमेश्वरको ही 
श्रद्धा-प्रेम-सहित निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाठा हो तथा 
रे स्वरूपका मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्व अपंण करके 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और ग्रेमसे विहलतापूवंक पूजन करनेवाछा 
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हो और मुझ सर्वशक्तिमान्‌ त्रिभूति, बल, ऐड्वर्य, माधुय, 
गम्मीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवक्रो विनयभावपृवक्र भक्तिसहित साशजन्ञ 
दण्डवत्‌-प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको मेरेमें 
एकीभाव करके मुझको ही ग्राप्त होगा ।' 


अतणव ब्रियोंको प्रातःकाछ उठकर ईश्वर-स्मरण करके शौच- 
स्नान आदि क्रियाओंसे निपटकर पीहरमें माता-पिता आदिकी, 
ससुराल्में सास-ससुर, पति आदि बड़ोंकी पूजा, उनको नमस्कार 
और उनकी सेवाका कार्य करना चाहिये | तदनन्तर इंश्वरकी भक्ति 
करनी चाहिये ।एकान्त स्थानमें आसनपर बैठकर पवित्र होकर करुणा 
और ग्रेममावपूर्वक प्रफुछित मनसे भगवान्‌की स्तुति करके फिर उस 
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्द्धन निराकार परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये | यदि साकार भगत्रानमें प्रेम हो तो करु णाभावसे उनका 
आह्वान करके प्रभाव और गुणोंके सहित उनके स्वरूपका ध्यान करना 
चाहिये । निराकार-सहित साकारका ध्यान किया जाय तो और 
भी उत्तम है । परन्तु निराकारके तत्वको न समझे तो केवछ साकारका 
ही ध्यान किया जा सकता है। फिर ध्यानावस्थामें भगवान्‌को 
आये हुए समझकर प्रेममें मुग्च हो जाना चाहिये। बादमें सावधान 
होनेपर भगवान्‌की मानसिक यानी मनसे सारी सामग्रियोंको रचकर 
पूजा करनी चाहिये ।# मनसे ही भगवानके भोग छगाकर उनकी 





< गीताप्रेससे प्रकाशित “श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश” नामक पुस्तकमें मान- 
सिक पूजाकी विधि लिखी है । 
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आरती करनी चाहिये | फिर मन-ही-मन भगवानकी स्तुति गाकर 
भगवानूमें अनन्य प्रेम होनेके छिये और उनके साक्षात्‌ दशनके 
लिये उनसे ग्राथना करनी चाहिये | उसके बाद गुण और प्रभाव- 
सहित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करते हुए भगवान्‌की आज्ञा- 
नुसार ही गृह-कार्य करनेको आदत डालनी चाहिये, क्योंकि पीसते, 
पोते, चौका-बरतन करते अथांत्‌ प्रत्येक काम करते समय 
उनके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निरन्तर करनेकी चेष्टा 
करनी इंश्वरभक्ति है । 


श्रीमद्भागवरमें प्रहादने अपने पिताके प्रति इस भक्तिके 
नव॒धा भक्ति छक्षण बतलाते हुए नौ भेद कहे हैं--- 


श्रवण कीतेन॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनप्र्‌ | 

अचेनं बन्दनं दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। 

भगवानके नाम, रूप, गुण और छीलाओंको प्रभावसहित 
प्रेमपूवंक राजा परीक्षितके अनुसार सुननेका नाम श्रवणभक्ति, और 
झुकदेव, नारदादिकी भाँति वाणीसे उच्चारण करने या दूसरोंके प्रति 
कहनेका नाम कीतेनभक्ति, ध्रुव-प्रह्मदादिकी तरह मनसे चिन्तन 
करनेका नाम स्मरणभक्ति है । 


उस प्रभुके चरणोंकी भरत और छक्ष्मीके अनुसार सेवा करनेका 
नाम पादसेवनभक्ति है और उसके खरूपकी मानसिक या पार्थिव 
धातु आदिकी मूर्तिकी गुण और प्रभावसहित राजा प्थु और अम्बरीषके 
माफिक पूजा करना अच॑नभक्ति है । 
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अक्रर॒ एवं भीष्मादिकी भाँति नमस्कार ओर प्रणाम करना 


वन्दनभक्ति है । 


लक्ष्मण और हनुमान्‌ आदिकी भाँति दासभावसे आज्ञाका 
पालन करना दास्यभक्ति है । 
अर्जुन और उद्धवकी तरह सखाभावसे उसके अनुकूछ चलना 


सख्यभक्ति है । 


राजा बलिकी भाँति सर्वस्व अर्पण कर देना आत्म- 
निवेदनभक्ति है । 
इन ऊपर बतलायी हुई नव ग्रकारकी भक्तियोंमेंते एकको भी 
अच्छी प्रकार धारण करनेसे ग्रायः सभी भक्तियाँ अपने-आप आ 
जाती हैं इसलिये इनमेंसें एकका भी भली ग्रकार पालन करनेसे 
परमाव्माकी प्राप्ति सहजमें ही हो सकती है | यह भक्तिका विषय 
स्थानसज्ञोचके कारण केवल सगुण-साकारके विषयमें ही बहुत 
संक्षेपतें बतछाया गया है | सभी श्रियोंको अपना जो इष्ट हो उस 
देवी या देवको परमेश्वर समझकर उपर्युक्त भक्ति निष्काम-ग्रेममावसे 
सभी अज्ञोंसहित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकार करनेपे 
अपने इश्देवका साक्षात्कार होकर परम शान्ति और परमानन्दकी 
ग्राप्ति होती है । 
श्लियोमें खाभाविक ही बहुत-सी कुरीतियाँ हैं, उनका 
त्याग कर देना चाहिये | जैसे किसी खत्रीके 
सन्‍तान नहीं होती है तो वह सनन्‍्तानके 
लिये ठगोंके पंजेमें पड़कर निषिद्ध चीजोंका भक्षण एवं जादू-टोना 


कुरीतियाँ 
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आदि क्‍ अनेक निक्रृष्ट क्रियाओंका सम्पादन कर लिया करती है । 
किसीका बालक वीमार होता है तो वह मूर्ख ख्रियोंके बहकानेसे 
मूर्खताके वश हो मंगीसे झाड़ा दिवाना तथा किसी नीच यबना्दि 
विधर्मी पुरुषसे थुथकारा डलवाना यानी थुकानाऔर निषिद्ध चीजोंका 
खिलाना-पिछाना आदि अनेक छोक-परछोकको नाश करनेवाली 
क्रियाएँ कर लिया करती- है; किन्तु इससे न तो छड़का हो पैदा 
होता है और न इससे छड़केकी बीमारी ही मिट्ती है। तथा छड़कोंकी 
रक्षाके लिये देवी-देवता, जात-झड़ूछा भी बोल्ती-करती हैँ किन्तु 
यह विचारनेका त्रिषय है, सिरके बाल देवताको चढ़ाना न तो धमे 
है और न कोई इससे देवी-देवता ही खुद होते हैं | यह केवछ 

स्त्रियोंकी मूखेता है । आप बताइये, यदि कोई मनुष्य कहे कि आप 
हमारा उपकार करें तो हम उसके बदलेमें आपके घरपर जाकर 

बालछ बनवावेंगे तो क्या आप हड्डीके समान अपवित्र बाछोंकों 
अपने घरपर बिखेरने या डालनेसे खुश हो सकते हे: 
यदि नहीं तो फिर देवता भी इससे कैसे खुश होंगे ! झड़ला आदि 
घोडश-संस्कारोंमेंसे चूडाकम नामक एक संस्कार है, इसकी शाख्रोंमें 

जो विधि लिखी है उसके अनुसार ही इसका सम्पादन करना चाहिये। 

इसी प्रकार कणवेध-संस्कार जो आजकल मनोकल्पित रीतिसे 
प्रयोजन के नामपर प्रचलित है वह भी शास्रविधिके अनुसार 

होना चाहिये । और भी संस्कार यथाशक्ति शात्रोक्त रीति-अनुसार 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । शाज्ोक्त सारे देवी-देवताओंकी पूजा 

शाख्रानुकूछ निष्कामभावसे भगवत्प्रीत्यर्थ की जाय तो सबसे उत्तम 

समझी जा सकती है । 


न 


पतन न्‍___॥_>>?+++--: की 


नारीधमे के 


बड़े शोककी बात है कि बहुत-से शालोक्त कम भोली-भाली 
ब्वियोंने नष्ट करके अनेक कुरीतियाँ चला दी हैं | बहुत-सी नयी 
कल्पित बातें भी खड़ी कर दी हैं, जेसे वित्राहमें टूटिया करना, 
चाक पूजना, जूआ खेलना, गन्दे गोत गाना इत्यादि । इनका 
सुधार करना चाहिये | 





अपने घरवाला कोई किसी म्ृतकके साथ व्मशान जाकर 
आता है तो कुछ भोछी स्लियाँ उसको एक दिनके लिये अपने घरमें 
नहीं आने देतीं | यदि आने देती हैं तो दूध या मिठाई खानेको 
नहीं देतीं | उनको यह बहम होता है. कि ऐसा करनेसे इसके 
प्रेत छण जायगा । इस पग्रकारका मूर्खतापूर्ण व्यचहार तो अपने 
घरवालोके साथ करती हैं । यदि कोई दूसरे घरका आदमी मृतक- 
पर मुण्डन करवाकर कार्यवश घरमें आना चाहता है और घरमें 
कोई बालक उत्पन्न हुआ होता है या कोई बीमार होता है तो 
उसका घरमें आना हानिकर समझ्ती हैं । इस तरह ब त-बातमें 
अनेक प्रकारके बहंमोंका भूत घुस गया है । इसे हम कहाँतक 
लिखकर निवेदन करें । अतर॒त माता और बहिनोंको इन 
कुरीतियोंको हटानेके लिये जी-तोड़ परिश्रम करना चाहिये । 


बहुत-सी स्रियाँ तो अपने बालकोंको यज्ञोपवी 


द तभी नहीं 
दिलातीं | वे कह दिया करती हैं कि इसके चाचेने जनेऊ ली थी 
बह दो वध बाद मर गया । भला ) बताइये क्या यह जनेऊका फल 


हो सकता है ? जनेऊ लेनेसे तो 


अच्छी शिक्षा ही मिलती है। 
जिसके पाछनसे मनुष्य पवित्र ओ 


र दीधेजीवी हो सकता है । 
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यज्ञोपवीत एक उत्तम संस्कार है । इसलिये त्रैवर्णिकोंकी अपने 
बालकोंको यज्ञोपवीत अवश्य दिलाना चाहिये । 

ख्रियोंके लिये पर्दा रखना एक छज्ाका अद्ड है | बहुत-से 


; भाईछोग इसको खास्थ्य, सभ्यता और 
पद 





उन्नतिमें बाबक समझकर हटानेकी जी-तोड़ 
कोशिशं करते हैं, यह समझना उनकी दइश्टिमें ही ठीक हों सकता 
है किन्तु वास्तवमें पर्देकी प्रथा अच्छी है और पूर्वकालसे चली 
आती है । राजपूताना आदि देशोंमें जहाँ पर्देकी प्रथा है, वहाँकी 
श्लियोंके खास्थ्यको देखते हुए कौन कह सकता है कि पर्देसे 
सास्थ्य त्रिगड़ता है। खास्थ्य बिगड़नेमें ल्लियोंकी अकमण्यता 
ग्रधान है, न कि पदा । स्रियोंकी सभ्यता तो छज्ामें है न कि 
पदों उठाकर पुरुषोंके साथ घूमने-फिरने, मोटर आदियें बैठने या 
थियेटर-सिनेमा आदिमें जानेमें | जो श्लियाँ सदासे पर्दा रखती 
आयी हैं उनमें उसके त्यांगसे निर्लुजताकी बृद्धि होकर, व्यभिचार 
आदि दोषआकर उनके नष्ट-श्रष्ट होनेकी सम्भावना है जो महान 
अवनति या पतन है । 

कन्याओंके कतेव्य 
। हैं ओंको 
क्‍ । .... कन्‍्याओंका भ्रातः:काछ उठकर इंश्वरस्मरण, शौच, स्लान 
| करनेके बाद माता, पिता, भाई, भौजाई आदि घरके पूज्य छोगोंको 
नमस्कार-प्रणाम आदि करना एवं उनसे उत्तम विद्या पढ़नी और 
उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और उनकी आज्ञाका पाछन 
तथा उनकी सेवा, सीनां-पिरोना, कातना आदि गृहकार्य और 
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शिल्पकार्य सीखना तथा ग्रहशुश्षप्रा करनी चाहिये । ष | 
_ जाकर सबके साथ कैसे सदूवर्ताव करना, सेवा करना अरे झश्त्ा 
आरना इन सारी बातोंकी शिक्षा अपने घरवाल्ोंके कल के की: कक 
चरित्रोद्वारा ग्रहण करनी चाहिये | बुरी छड़की-छ इकोक हक जे 
ना एवं किसीके साथ मार-पीट, छड़ाई-झगड़ा, गाली-गुप्ता एवं 
दुब्येबहार न करना और लड़कोंके साथ खेलना-कूदना भी नहीं 
चाहिये । उत्तम आचरण और सुशील खभाववाली ब्रियों और 
लड़कियोंका साथ करना चाहिये । व्यर्थ बकवाद, दूसरोंको निन्‍्दा, 
व्यर्थ चेश, चाय, भाँग आदि नशीछी वस्तुओंका सेवन इत्यादि 
बुरे व्यसनोंकी आदत नहीं डालनी चाहिये । बिस्कुट, बर्फ, 
सोडाबाटर, लेमोनेड, विछायती औषध आदिका सेवन नहीं 
करना चाहिये, व्रिछायती औषधमें रूहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, 
चर्बी, खून और अण्डा आदितकका प्राय: ही मिश्रण रहता है । 
इससे धम, धन और खास्थ्यकी भी हानि होती 
उत्परा, पान, सुपारी आदिकी भी अ 
नाडकपनसे ही हाथके बुने देशी कपड़े पहननेकी एवं काँच आ। दिकी 
पत्रित्र चूड़ियाँ पहननेकी आदत डाछनी चाहिये | विछायती और 
मीलके बुने कपड़े और छाख तथा हाथी-दाँतकी बनी चूड़ियोंका 
कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये । छाखकी चूड़ियोंमें बहुत 
हिंसा होती है और वे अपवित्र भी हैं । 

खाने, पीने और खेल- 
और विवेक आदिकी वृद्धिके 
सुनने और बाँचनेका ' अभ्या 


है। खट्ा, 
दत नहीं डालनी चाहिये । 


कूद आदिमें मन न छगाकर बुद्धि, ज्ञान 
लिये विद्या एवं धार्मिक पुस्तके पढ़ने, 
ते करना चाहिये। शरीर ) कपड़े, 
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घरकी पवित्रताके लिये सफाई रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
मनको पत्रित्र बनानेके छिये अहिंसा, सत्य और ब्रह्मच्य आदि 
उत्तम आचरणोंका पाठन करना चाहिये | शरीरमें बढ बढ़ानेके 
लिये बरतन आदिका मछना, घरको झाड़ना-बुहारना, आटा 
पीसना, चावछ कूटना, जल भरना, बड़ोंकी सेवा-झुश्रूषा आदि 
परिश्रमके काम करने चाहिये | कन्याओंके छिये यही उत्तम 
व्यायाम है, इनसे शरीरमें बठकी बृद्धि एवं मनकी पवित्रता भी 
होती है | शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने आदिकी आदत 
डालनी चाहिये | पूर्वमें बताये हुए पुरुषोंके और ख्री-जातिके 
सामान्य धर्मोको सीखनेकी भी कोशिश करनी चाहिये । बड़ों और 
दूसरोंके कहे हुए कठोर वचनोंकों भी शिक्षा मानकर प्रसन्नतासे 
सुनना और उनमें शिक्षा हो सो ग्रहण करनी चाहिये । दूसरोंके 
कहे हुए कड़वे और अप्रिय वचनोंमें भी हित खोजना चाहिये । 
देवी और देवताओंका पूजन, साधु-महात्मा, ज्ञानी और ब्राह्मणोंका 
सदैव सत्कार करना चाहिये । ऊपर बताये हुए सारे काम इश्वरको 
याद रखते हुए ही करनेका खभाव बनाना चाहिये । 


अपने भाई-बहिन आदिके साथ प्रेमपूवंक रहने एवं उनक 
प्यार करने और छालन-पाछन करनेकी सभी बातें सीखनी और 
करनी चाहिये जिससे आगे चछकर अपनी सन्‍्तानका भी पाछन 


कर सके । 


कन्याको उचित है कि पिता या पिताकी सलछाहसे श्राता 
एवं पिताका देहान्त होनेके उपरान्त केवछर भ्राता जिस पुरुषके 





703 + 3 __न्‍न्‍न्‍नननन---ा 





नारी घम ९७ 


साथ विवाह कर दे उसकी आजीवन सेवा एवं आज्ञाका पालन 
करे और पतिका देहान्त होनेके बाद भी उसके बताये हुए ब्रतका 
कभी उल्लंघन न करे | क्‍योंकि मनु आदि महर्षियोंने कनन्‍्याके धर्म 
बतलाये हैं-- 

यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां श्राता वानुमते पितु) । 

त॑ शुश्रूषेत जीवन्तं संखित च न लक्ल्‍्येत्‌ ॥ 

( मनु० ५। १५१ ) 

इस ख्रीकों उसका पिता अथवा पिताकी अनुमतिसे भाई 
जिस पुरुषके लिये दे दें उसके जीवनपर्यनत उसकी भलीमाँति 
सेवा करनी चाहिये और मरनेके बाद भी उसके ग्रतिकूठ आचरण 
नहीं करना चाहिये । 
विवाहिता ख्रियोंके कतंव्य 

विवाहिता ख्रीके लिये पातित्रतधधमके समान कुछ भी नहीं 
है इसलिये मनसा-बाचा-कर्मणा पतिके सेवापरायण होना चाहिये । 
ख्रीके लिये पतिपरायणता ही मुख्य धर्म है। इसके सिवा सब 
धर्म गोण हैं । महर्षि मनुने साफ लिखा है कि ब्लियोंको पतिकी 
आज्ञा बिना यज्ञ, त्रत, उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिये । 
ख्री केवछ पतिकी सेवा-झुश्रूषासे ही उत्तम गति पाती है एवं 
खगंलोकमें देवतालोग भी उसकी महिमा गाते हैं ।# 


५-७... 3७०७७»... ५-न>म«>ममन्‍मक9 नमन नमन मम» नममन+++ाआ 


# नास्ति स््रीर्णा प्रथग्यज्ञो न ब्रत॑ नाप्युपोषणम्‌ | 
पति झुश्नषते येन तेन स्वर्ग महीयते॥ 
( मनु० ५ | १५५ ) 
'स्रियोंको पतिसे अछग यज्ञ, त्रत और उपवासका अधिकार नहीं है; 
क्योंकि वह जो पतिकी सेवा करती है उसीसे स्वर्गमें आदर पाती है । 
9 5 
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जो सखी पतिकी आज्ञा बिना त्रत, उपवास आदि करती हे 
वह अपने पतिकी आयुको हरती है. और खय॑ नरकमें जाती है ।* 


इसलिये पतिकी आज्ञा बिना यज्ञ, दान, तीर्थ, त्रत आदि 
भी नहीं करने चाहिये, दूसरे ठौकिक कर्मोकी तो बात ही क्‍या 
है । खीके लिये पति ही तीर्थ है, पति ही त्रत हैं, पति ही देवता 
एवं परम पूजनीय गुरु भी पति ही हैं । ऐसा होते हुए भी जो 
ख्रियाँ दूसरेको गुरु बनाती हैं वे घोर नरकको प्राप्त होती हैं | जो 
लोग परख्तरियोंके गुरु बनते हैं याने परस्नियोंकों अपनी चेली बनाते 
हैं वे ठग हैं । वे इस पापके कारण धोर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं. । 
आजकल बहुत-से छोग साधु-महन्त और भक्तोंके वेशमें बिना 
गुरुके मुक्ति नहीं होती ऐसा भ्रम फैछाकर भोली-भाली ख्लियोंक्रो 
मुक्तिका झूठा प्रढोभन देकर उनके धन और सतीत्वका हरण 
करते हैं और घोर नरकके भागी बनते हैं | उन चेंटी बनानेवाले 
गुरुओंसे माताओं और बहिनोंको खूब सावधान रहना चाहिये | 
ऐसे पुरुषोंका मुख देखना भी धर्म नहीं है । मनु आदि शाखकारों- 
ने ख्रियोंकी मुक्ति तो केवछ पातित्रतसे ही बतलायी है । गोसखामी 
तुझ्सीदासजी भी कहते हैं--- 


एके धर्म एक व्रत नेसा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा 


>> अंश ४०४ 0५: 38540 की शरपओ कील न ३१ 0 तक पी, 
% पत्यों जीवति या तु स्त्री उपवास ब्रत॑ चरेत्‌ | 
 आयुष्यं हरते भतुनरक॑ चेव गच्छति॥ 
जो स्त्री पतिके जीवित रहते उपवास-त्रतका आचरण करती है वह 
पतिकी आयु क्षीण करती है और अन्त नरकमें पड़ती है। 


नारीधरम ९९, 


मन वच कर्म पतिहि सेवकाई । तियहि न यहि सम आन उपाई ॥। 
बिनु श्रम नारि परमगति लहई । पतिव्रत धरम छोँडि छल गहई ॥ 

वही ञ्री पतित्रता है जो अपने मनसे पतिका हित-चिन्तन 
करती है, वाणीसे सत्य, प्रिय और हिंतके वचन बोलती है, 
शरीरसे उसकी सेवा एवं आज्ञा-पाठन करती है । जो पतित्रता 
होती है वह अपने पतिकी इच्छाके तबिरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं 
करती । वह स्री पतिसहित उत्तम गतिको प्राप्त होती है और 
उसीको लोग साध्वी कहते हैं |# 


.. ख्ियोंके लिये इस लोक और परलोकमें पति ही नित्य सुखका 
देनेवाला है | । 





<& पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
सा भतृलोकमाप्रोति सद्धिः साध्त्रीति चोच्यते॥ 
( मनु० ५ | १६५ ) 
जो स्त्री मन, वाणी ओर शरीरको वहमें रखती हुई पतिके 
| अनुकूछ आचरण करती है | प्रतिकूल आचरण कभी नहीं करती वह 
[ मृत्युके पश्चात्‌ ] पतिछोकको प्राप्त होती है ओर सजन पुरुष उसे साध्वी 
( पतित्रता ) कहते हैँ । 
 अनतावृतुकले च. मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः | 
सुखस्य नित्यं दातेह परछोके च योषितः ॥ 
( मनु० ५। १५३ ) 
मन्त्रोंद्यारा संस्कार करनेवाला पति स्त्रीको ऋतुकालमें या अन्य 
समय एवं इस लोक और परलोकमें सदा ही सुख देता है । 
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इसलिये ब्लियोंको किश्वितमात्र भी पतिक्रे प्रतिकूढ आचरण 
नहीं करना चाहिये । जो नारी ऐसा करती है यानी पतिकी इच्छा 
और आज्ञाके विरुद्र चछती है उसको इस छोकमें निन्दा और 
मरनेपर नीच गतिकी ग्राप्ति होती है । 
पति प्रतिकूल जन्म जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तरुणाई ॥ 
इस प्रकार पतिकी इच्छाके विरुद्ध चलनेवालीकी ही यह गति 
लिखी है फिर जो नारी दूसरे पुरुषोंके साथ रमण करती है उसकी 
धोर दुर्गति होती है इसमें तो बात ही कया है : 
पतिवंचक परपतिरति करही । रौरव नरक कल्प शत परही ॥ 
अतः ब्रियोंको जाग्रतकी तो बात ही क्या खम्ममें भी पर- 
पुरुषका चिन्तन नहीं करना चाहिये । वही उत्तम पतित्रता है 
जिसके दिलमें ऐसा भाव है-- 
उत्तमके अस बस मनमाहीं | खप्नेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
पति यदि कामी हो, शीछ एवं गुणोंसे रहित हो तो भी 
साध्वी यानी पतित्रताको ईश्वरके समान मानकर उसकी सदा सेवा- 
झुश्रघा करनी चाहिये । 
विशीलः कामबृत्तो वा गुणर्वा परिवर्जितः । 
उपचर्यः ख्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः | 
(मंनु०५ | १५४ ) 
अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि 
जो नारी अपने पतिका अपमान करती है वह परकछोकमें जाकर 
महान दुःखोंकी भोगती है । 
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वृद्ध रोगबस जड़ धनहीना | अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेह पति कर किय अपमाना ! नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 


साध्वी सतरियोंको पुरुषों और त्रियोंके जो सामान्य घर्मं बतछाये 
हैं उनका भी पालन करना चाहिये। पातित्रतधर्मके रहस्यको 
जाननेवाली स्रियोंको अपने पतिसे बड़ों--सास, ससुरादिकी पतिके 
समान ही सेवा-पूजा और आज्ञापान करनी चाहिये क्‍योंकि वे 
पतिके भी पति हैं । पातित्रतधर्मके आदर्शखरूप सीता-साबित्री 
आदिने ऐसा ही किया है | जब सावित्री अपने पतिके साथ बनमें 
गयी तब पतिकी आज्ञा होनेपर भी सास-ससुरकी आज्ञा लेकर ही 
गयी थी । श्रीसीताजी भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ माता कौसल्यासे. 
आज्ञा, शिक्षा और आशीबाद लेकर ही गयी थीं । 


साध्वी ब्लियोंकी उचित है कि अपने लड़के-लड़कियोंको 
आचरण एवं वाणीद्वारा उत्तम शिक्षा दें | माता-पिता जो आचरण 
करते हैं बालठकोंपर उनका विशेष असर पड़ता है । अतः श्रियोंको 
झूठ-कपट आदि दुराचार एवं काम, क्रोध आदि दुर्गुणोंका सर्वथा 
त्याग करके उत्तम आचरण करने चाहिये | बहुत-सी खियाँ 
लड़कियोंकी 'रॉड' और छड़कोंको तू मर जा? "तेरा सत्यानाश हो 
जाय' इत्यादि कटु और दुबंचन बोलती हैं एवं उनको भुलानेके 
लिये 'मैं तुझे अमुक चीज मँगवा दूँगी' इत्यादि झूठा विश्वास 
दिलाती हैं और बिल्ली आयी' 'हाऊ आया' इत्यादि झूठा भय 
दिखाती हैं । इनसे बहुत नुकसान होता है अतर्ब ऐसी बातोंसे 
सत्रियोंको बचना चाहिये। बाठकका दिल कोमछ होता है अतः 
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उसमें ये बातेंजम जाती हैं और वह झूठ बोलना, धोखा देना आदि 
सीख जाता है एवं अत्यन्त भीरु और दीन बन जाता है । बालकोके 
दिलमें वीरता, धीरता, गम्मीरता उत्पन्न हो ऐसे ओज और तेजसे भरे 
हुए सच्चे वचनोंद्रारा उनको आदेश देना चाहिये । उनमें बुद्धि और 
ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये सतशाश्रकी शिक्षा देनी चाहिये | बालकोंको 
गाली आदि नहीं देनी चाहिये । क्‍योंकि गाढी देना उनको गाली 
सिखाना है । अर्लील गन्दे-कड़वे अपशब्दोंका प्रयोग भी नहीं 
करना चाहिये। सद्भका बहुत असर पड़ता है । पश्ु-पक्षी भी सद्जके 
ग्रभावसे सुशिक्षित और कुशिक्षित हो जाते हैं | सुना जाता है कि मण्डन 
मिश्रके द्वारपर रहनेवाले पक्षी भी शास्रके वचन बोछा करते थे। 
देखा भी जाता है कि गाली बकनेवाछोंके पास रहनेवाछे पक्षी भी 
गाछी बका करते हैं । अतः सदा सत्य, प्रिय, सुन्दर और मधुर 
हितकर वचन ही बहुत प्रेमले धीमे खरसे और शान्तिसे बोलने 
चाहिये | बालकोंके सम्मुख पतिके साथ हँसी-मजाक एवं एक 
शय्यापर सोना-बैठना कभी नहीं करना चाहिये । जो ख्रियाँ ऐसा 
करती हैं वे अपने बाछकोंको व्यभिचारकी शिक्षा देती हैं । 
परपुरुषका दर्शन, स्पश, एकान्तवास एवं उसके चित्रका भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये | छोम, मोह, शोक, हिंसा, दम्भ, 
पाखण्ड आदिसे सदा बचकर रहना चाहिये | और उत्तम गुण एवं 
आचरणोंके लिये गीता, रामायण, भागवत, महाभारत एवं सती 
साध्वी खियोंके चरित्र पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये और उनके 
अनुसार ही बालकोंको शिक्षा देनी चाहिये । 
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च्वोंको खिलाने-पिलाने इत्यादिमें भी अच्छी शिक्षा देनी 
चाहिये | मदाल्साने अपने बालकोंको बाल्यावस्थामें ही ज्ञान और 
वैराग्यकी शिक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणीके बना दिया था। बच्चे 
बुरे बालकों एवं बुरे ख्री-पुरुषोंका सन्न करके कुशिक्षा ग्रहण न कर 
छे, इसके लिये माता-पिताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । हाथके 
बुने खदेशी वख खयं पहनने और बालकोंको भी पहनाने चाहिये | 
बच्चोंको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका प्रेम श्वज्भारादिमें 
न होकर ईश्वर और उत्तम शिक्षा आदियमें हो । 
बालकोंकों गहने पहनाकर नहीं सजाना चाहिये | इससे 
खास्थ्यकी हानि एवं कहीं-कहीं प्राणोंकी भी जोखम हो जाती है । 
बल बढ़नेके लिये व्यायाम और बुद्धिकी बृद्धिके लिये विद्या एवं 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये | थियेटर-सिनेमा आदि देखनेका व्यसन 
और बीड़ी, सिग्रेट, तमाखू, भाँग, गाँजा सुरूफ़ादि मादक 
वस्तुओंका सेवन करनेकी आदत न पड़ जाय इसके लिये भी 
माता-पिताको ध्यान रखना चाहिये | छड़की और लछड़केके खान- 
पान, छाड़-प्यार और व्यवहारमें भेदभाव नहीं रखना चाहिये । 
प्रायः स्रियाँ खान-पान, लाड़-प्यार और दुःख-सुख, मरण आदियमें 
भी लड़कोंके साथ जैसा व्यवहार करती हैं, छड़कियोंके साथ बैसा 
नहीं करतीं | उनका अपमान करती हैं | जो स्रियाँ इस प्रकार 
अपने ही बालकोमें विषमताका व्यवहार करती हैं उनसे समताकी 
आशा कैसे की जा सकती है ? इस प्रकारकी विषमतासे इस 
छोकमें अपकीर्ति और परछोकमें दुगंति होती है | अतः बालकोंके 
साथ समताका ही व्यवहार रखना चाहिये । 
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बहुत-सी त्रियाँ भूत, ग्रेत, देवता, पीर आदिका किसीमें 
आवेश समझकर भय करने लग जाती हैं | यह प्रायः फजूल बात 
है | ऐसी बरातपर कभी बहम--विश्वास नहीं करना चाहिये । 
इस प्रकारकी बातें अधिकांशमें तो हिस्टीरिया आदिकी बीमारीसे 
होती हैं | बहुत-सी जगह जान-बूझकर ऐसा चरित्र किया जाता 
हैं | कभी-कभी बहम या भयसे भी आवेश-सा आ जाता है । 
अतः इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये | यह सब वाहियात बातें 
हैं | इसलिये श्रियोंको जादू-टोना, आंखा दिखाना, झाड़-फ़क, 
मन्त्र आदि अपने या अपने घरवालोंपर नहीं करवाने चाहिये एवं 
ऐसा करनेवाली ख््रियोंका सन्न भी नहीं करना चाहिये । 

वेश्या, व्यभिचारिणी, छड़ाई-झगड़ा करनेवाली, निल्ज और 
दुष्ट खियोंका सज्ञ कभी नहीं करना चाहिये । परन्तु उनमें ब्णा 
और द्वेष भी नहीं करना चाहिये। उनके अवगगुणंसे ही घ्वणा 
करनी चाहिये । बड़ोंकी, दुखियोंकी और घरपर आये हुए 
अतिथियोंकी एवं अनाथोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये। 

यज्ञ, दान, तप, सेवा, तीर्थ, त्रत, देवपुजन आदि पतिके साथ 
उसकी आज्ञाके अनुसार उसके सनन्‍्तोषके छिये अनुगामिनी होकर 
ही करें, खतन्त्र होकर नहीं । 

पतिका जो इष्ट है वही ख्रीका भी इष्ट है अतः पतिके बताये 
हुए इष्टदेव परमात्माके नामका जप और रूपका ध्यान करना 
चाहिये । स््रियोंके लिये पति ही गुरु है । यदि पतिको ईश्वरकी 
भक्ति अच्छी न छगती हो तो पिताके घरसे प्राप्त हुई शिक्षाके 


नारीधमे १०७५ 


अनुसार भी इंश्वरकी भक्ति बाहरी भजन, सत्संग, कीतन आदि न 
करके गुप्तरूपसे मनमें ही करे । भक्तिका मनसे ही विशेष सम्बन्ध होनेके 
कारण यह जहाँतक बन सके गुप्तरूपसे ही करनी चाहिये क्‍योंकि 
गुप्तरूपसे की हुईं भक्ति विशेष महत्त्वकी होती है । 

पति जो कुछ भी कहे (उसका अक्षरश: पाछन करे किन्तु 
जिस आज्ञाके पालनसे पति नरकका भागी हो उसका पाछून नहीं 
करना चाहिये । जैसे पति काम, क्रोध, छोम, मोहवश चोरी या 
किसीके साथ व्यभिचार करने, किसीको विष पिछाने, जानसे 
मारने, भ्रूणहत्या, गोहत्या आदि घोर पाप करनेके लिये कहे तो 
वह नहीं करे । ऐसी आज्ञाका पान न करनेसे अपराध भी 
समझा जाय तो भी पतिको नरकसे बचानेके लिये उसका पालन 
नहीं करना चाहिये, जिस कामसे पतिका परम हित हो वह काम 
खार्थ छोड़कर करनेकी सदा चेष्टा रखनो चाहिये । 


विधवा स्रियोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये क्‍योंकि 
अपने धममें रहनेवाली विधवा त्री देवीके समान है। उसकी 
सेवा-झुश्रूषा करने, उसके साथ ग्रेम करनेसे त्री इस छोकमें सुखः 
और परलोकमें उत्तम गति पाती है । जो त्री विधवाको सताती है 
वह उसकी हायसे इस छोकमें दुखिया हो जाती है और मरनेपर 
नरकमें जाती है । 

ऊपर बताये हुए पातिबत्रतधर्मको खार्थ छोड़कर पालन 
करनेवाली साध्वी त्लरी इस छोकमें परमशान्ति एवं परम आनन्दको 
प्राप्त होती है और मरनेके बाद परमगतिको ग्राप्त होती है । 
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पतिके शान्‍्त होनेके बाद विधवा ख्लरीकों उचित है कि जिस 
प्रकार पतिकी जीवित अवस्था उसके मनके अनुकूल आचरण 
करती थी उसी ग्रकार उसके मरनेपर भी करना चाहिये । 
धमंका ऐसा आचरण करनेवाली स्री पतिके मरनेपर भी साध्वी 
कहलाती है और वह॒ उत्तम गतिको प्राप्त होती है | वह पवित्र 
पुष्प, मूठ और फलोंद्वारा अपने शरीरका निवाह करती हुई 
पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावे । परपुरुषके दशन, भाषण, 
चिन्तनकी बात तो दूर रही उसका नाम भी उच्चारण न करे । 
काम तु क्षपयेदेह पुष्पमूलफलेः शुभेः | 
नतु नामापि गृह्कीयात्पत्यों श्रेते परस्य तु ॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता बत्रह्मचारिणी | 
यो धमं एकपलीनां काइून्‍ती तमनुत्तमम्‌ || 
( मनु० ५ | १५७-१५८ ) 
पवित्र पुष्प-मूछ-फलेके द्वारा निवाह करते हुए अपनी देहको 
दुबंछ भले ही कर दे, परन्तु पतिके मरनेपर दूसरेका नाम भी न 
छे। पतित्रता ब्लियोक्रि सर्वोत्तम घमंको चाहनेवाली विधवा स्त्री 
मरणपर्यन्त क्षमायुक्त नियमपूर्वेक ब्रह्मचर्यसे रहे । 


इस प्रकार ब्रह्मचयंका पालन करती हुईं विधवा खञत्री साध्वी 
पतित्रता त्रीके अनुसार पतिके उत्तम छोकोंको प्राप्त होती है । 
केवछ फल-मूछादिसे काम न चले तो साधारण शाक-अन्नद्वारा 
एक समय भोजन करके जीवन धारण करे। यदि ऐसा करके 
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न रहा जाय तो दोनों समय भी हल्का और अल्पाहार कर ले । 
किन्तु मादक और अपवित्र एवं कामोद्दीपक पदार्थोका कभी सेवन 
न करे तथा ब्वत, दूध, चीनी, मसाला आदिका भी जहाँतक हो 
त्याग करे क्‍योंकि ये भी उत्तेजक हैं। कतंव्य समझकर निष्काम- 
भावसे पालन किया हुआ धर्म परमगतिको प्राप्त कराता है । 


नेहाभिक्रमनाशोउस्ति ग्रत्यवायो न विद्यते | 


पमप्यस्य धमंस्य त्रायत॑ महता भयात्‌ ॥। 
( गीता २ | ४० ) 


इस निष्करामकर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं होता है, इसलिये इस 
निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है । 

अतः विधवा ख्रियोंको निष्कामभावसे पतिब्रता ब्नियोंकी 
भाँति पतिके मरनेके बादमें भी पतिको जिस कार्यमें सन्‍्तोष होता 
था वहो काये करके अपना काल व्यतीत करना चाहिये। 
बतेमान समयमें कई भाई जिनको शास्रका अनुभव नहीं है विधवा 
श्लरियोंकी फुलुछाकर उनका दूसरा विवाह करवा देते हैं किन्तु 
शासतरोंमे कहीं विधवाविवाहकी विधि नहीं है । मनुजी कहते हैं-- 

नोद्ाहिकेषु मन्त्रेष नियोगः कीत्येते क्चित्‌ | 


न विवाहविधाबुक्त विधवाबवेदनं पुनः ॥ 
( मनु० ९ | ६५ ) 


. वैबाहिक मन्त्रोमें कहीं भी नियोगका विधान नहीं किया 
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गया है, और विवाह-संस्कारकी विधिमें कहीं विधवाका पुनर्विवाह 
करना भी नहीं बताया गया है । 


क्योंकि पिता तो कन्यादान दे चुका अतः उसका अब फिर 
दान देनेका अधिकार नहीं और पति मर चुका ऐसी अवस्थामें 
कौन किसको दान दे ? इसलिये शास्नरकारोंने इसका घोर निषेध 
करते हुए कहा है कि कन्याका दान एक बार ही होता है । 


सकृूदंशों निपतति सक्रृत्कन्या पग्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत ॥ 
( मनु० ९ | ४७ ) 
पिताके धनका भाग एक ही बार मिलता है, कन्यादान 
एक ही बार किया जाता हैँ, किसी वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा एक ही 
बार की जाती है इस तरह सत्पुरुषोंके ये तीनों कारय एक ही बार 
हुआ करते हैं। 
असलमें तो सत्री-पुरुषोंके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन 
करना ही सर्वोत्तम है परन्तु ऐसा होना असम्मव-सा है। 
इसलिये शाखत्रकारोंने विवाह करनेकी आज्ञा दी है । किन्तु साथमें 
यह भी आज्ञा दी है कि जो एक सन्‍्तान उत्पन्न होनेके बाद 
आजीवन ब्रह्मचयंका पाठन करता है वह भी अत्युत्तम है । 
इस व्यवस्थाकों देखतें विधवाविवाहकी तो बात भी नहीं चछायी 
जा सकती | अतएव जिस स्रीका पति और जिस पतिकी खज्री 
शान्‍्त हो जाय उनको तो ब्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये, ब्रह्मचरयका 
पालन इस छोक और परकछोकमें कल्याण करनेवाछा और परम- 
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शान्ति एवं आनन्द देनेवाछा है । जो लोग विधवाओंको विषय- 
सुखका प्रढोमन दिखाकर उनके मनको खराब करते हैं वे वास्तवमें 
उनकी आपव्माका पतन करनेवाले हैं अतएव उन लछोगोंकी बातोंपर 
अपना कल्याण चाहनेवाली द्लियोंको कमी ध्यान नहीं देना चा हिये। 


जो ख्री ईश्वरके रहस्यको जानती है वह पतिकी म्ृत्युपर भी 
दुःखित नहीं होती क्‍योंकि वह समझती है कि ईश्वर जो कुछ 
करता है वह भलेके लिये ही करता है। वह पतिकी मृत्यु-सरीखे 
शोकमें भी ईश्वरकी दयाका दर्शन करती रहती है । भारी पापका 
फल पतिकी मृत्यु है और पापके फलके उपभोगसे पाप शान्‍्त 
* होता है | ईश्वरने भारी पापसे मुक्त होनेके लिये एवं भविष्यमें 
पापसे बचनेके लिये तथा नाशवान्‌ क्षणभह्लुर भोगोंसे मुक्ति पानेके 
लिये और अपनेमें अनन्य भक्ति करनेके लिये एवं हमारे हितके 
लिये ही हमें यह दण्ड देकर हमपर अनुग्रह किया है। इस प्रकार 
पद-पदपर ढु, खमें भी ईश्वरकी दयाका अनुभव करनेवाढी खीं 
ईश्वरकी अनन्य भक्ति करके परमगतिको ग्राप्त हो जाती है। 
अतः माताओं और बहिनोंको ईश्वरके द्वारा दिये हुए दुःखोंमें भी 
दयाका दर्शन करते हुए उसकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये । 

ऊपर बताये हुए पुरुष और ख्रियोंके सामान्य धर्मका भी 
पालन करना एवं क्षणस्थायी इन्द्रियोंके भोगोंका त्यागकर संयमसे 
रहना चाहिये । 

प्रातःकाल शौच, स्लान आदि करके अपने घरमें ही एकान्त 
स्थानमें जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, ध्यान आदि ईश्वरकी भक्ति 
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करें । उसके बाद बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी सेव्रा एवं 
उनकी आज्ञाके अनुसार गृहकार्य ईश्वरको याद रखते हुए ही करें। 
माता कुन्तीकी तरह ग्ृह-कार्य एवं बड़ोंकी सेवामें ही दिन बितावें, 
उसीको अपना परम घन एवं घम्म समझें । जब सेवा एवं ग्ृहकाम- 
से छुट्टी पावें तब एकान्तमें बैठकर अनन्य मनसे ईश्वर-भक्तिमें लगें 
किन्तु एक क्षण भी निकम्मी न रहें क्योंकि उत्तम कर्म ही परम घन 
है, इस प्रकार निष्कामभावसे की हुईं सेवाद्वारा ञ्री सारे पापोंसे 
छूटकर उत्तम गति पाती है । 

श्रियोंकी दृष्टि स्वाभाविक ही पुरुषोंकी तरफ चली जाती है। 
इसके निरोधके लिये विशेष संयम रखना चाहिये । यदि 'खभावके 
दोषके कारण भूछसे भो किसी पुरुषका दर्शन हो जाय तो या 
तो उस दिन एक समय ही भोजन करें या ईश्वरके नामका जप 
और अधिक करें | 

ससुरालमें या पीहरमें जहाँ कहीं रहना हो अपने घरके 
पुरुषोंकी आज्ञामें ही रहना चाहिये, घरके बाहर तो उनकी आज्ञा 
बिना जाना ही न चाहिये परन्तु घरमें रहकर भी उनकी 
आज्ञानुसार ही कार्य करना चाहिये। क्‍योंकि ख्रियोंके लिये 
स्वतन्त्रता सर्वथा निषिद्ध है । स्वतन्त्रतासे उनका पतन हो जाता 
है । जो सत्री स्वतन्त्रतासे बाहर फिरती है वह दूबित वाताबरणको 
पाकर नष्ट-शत्रष्ट हो जाती है । 


सभी स्रियोंको अपने पिता, भाई, पति, देवर, , जेठ और 
पुत्रके बिना कथा, कीतेन, भजन, सत्सन्न, व्याख्यान, मन्दिर, 


७. 
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तीर्थ और किसी धार्मिक संस्था या स्थानमें भी कभी अकेली नहीं 
जाना चाहिये, क्योंकि आजकल बहुत-से धामिक स्थानोंमें भी 
स्थानके अधिकारी छोग धन, गहने और धर्मका अपहरण करने, 
एवं और भी भारी अत्याचार करने लग गये हैं । त्रियोंके लिये 
पतिके मरनेके बाद भी पतिके अतिरिक्त गुप्त या प्रकटरूपसे गुरु 
बनाना, उनकी सेवा करना, दूसरे पुरुषषोका उच्छिष्ट खाना, 
उनकी पूजा करना, घरवालोंसे छिषकर उनको रुपये देना, उनके 
साथ एकान्तवास करना सर्वथा निषिद्ध है । इसलिये इन बातोंसे 
स्त्रियोंकों विशेष सावधान रहकर बचना चाहिये । क्योंकि आजकल 
बहुत-सी ख्रियाँ मन्दिर, तीर्थ, गन्नलास्नान और सत्संग आदिका 
बहांन लेकर असदाचरण करती हैं | इसी बहाने बाहर निकलकर 
उन चेली बनानेवाले ठगोंके पदञ्ञेमं पड़कर धन, जेवर और 
सतीत्वको नष्ट कर देती हैं | इस समय तो शाखत्रविपरीत बहुत-से 
बैशय, शूद्र और चमारतक भी अपनी जीविका छोड़कर साधु और 
भक्तोंके वेशमें तीर्थों आदिपर रहकर ख्रियोंसे सेवा करवाते हैं और 
गुप्तरूपसे उनसे धन मँगवाते हैं, उनके कण्ठी बाँधते हैं, उनको 
गरुमन्त्र देते हैं, उनसे पैर पुजवाते हैं, उनके स्थानपर जाकर या 
उनको अपने स्थानपर बुल्वाकर कथा, कीत॑न, सत्संगके बहाने 
अनेक ग्रकारसे जाल बिछाकर भोली-भाछी स्रियोंका धन और 
सतीत्व हरते हें । 

विधवा बहिनोंके लिये तो एकमात्र ईईंवर ही पति और इंश्ंवर 
ही गरु है । उस परमपूजनीय सर्वब्यापी सगुण-निर्गुणरूप 
परमात्माकी अपने हृदयरूपी मन्दिरमें चिन्मय दिव्य मनोहर 
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मूर्तिका ध्यान एवं पूजन करना सर्वोत्तम है | यदि ऐसा न हो 
सके तो सर्वव्यापी अपने इश्देवके दिव्य मूर्तिकी बाहर देशमें 
मनसे स्थापना करके उस मानसिक दिव्य मूर्तिकी मानसिक ही 
पूजा करनी चाहिये | यदि ऐसा न बन पड़े तो मीराबाइकी तरह 
अपने घरमें ही इश्टदेव परमात्माकी धातु आदिकी मूर्ति या चित्र 
रखकर उसकी सेवा, पूजा करनी चाहिये और उसीपर ध्यान 
जमाना चाहिये । 


पीहर या ससुराल्में घरमें कोई निकट्वर्ता पुरुष न हों 
अथवा होकर भी भोजन-वर्त्रादि देकर पान न करे तो ऐसे विपत्ति- 
कालमें भी उनकी सेवा करते हुए ही गृह-शिल्प या मेहनत- 
मजदूरी आदिद्वारा अपने शरीरका निवाह करें, परन्तु काम, क्रोध, 
लोभ और मोहके वशीभूत होकर अपने धर्म और छजाका कभी 
त्याग न करें । अपने पीहर और ससुराल्वाढोंकों कछड्ढड छगे 
और अपना छोक-परछोक नष्ट हो ऐसा कार्य भारी आपत्ति आ 
पड़नेपर भी न कर । 


पलंग, रंगीन वत्र, आमूषण, श“वज्णजार एवं ऐश-आराम, स्वाद, 
भोग, ग्रमाद, आल्स्य, दु्गुण और दुराचारोंका एकदम त्याग कर 
दे ॥ श्वज्भार करनेवाढी सत्रियोंक सनह्कका राग और द्वेषसे रहित 
होकर यथाशक्ति त्याग करें; क्‍योंकि वह ज्ञान, वैराग्य, इश्वरभक्ति 
एवं तपमें बाधा डालनेवाछा है | गाने-बजाने, नाच-विवाह आदि 
कार्योसे बचकर रहें | तप-उपवास आदिको यथात्रिधि धारण- 
पाछन करें। 
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फालत्‌ बातचीत एवं व्यर्थ चेष्ठा करके अपने अमूल्य समय- 
को न बितावें | मृत्युकों नजदीक समझकर सारा समय अपने 
कल्याणके कार्यमें ही छगानेकी कोशिश रखें | मन और इन्द्रियोंका 
संयम एवं यम-नियमादि सामान्य धर्मोके पाछनपर ध्यान रखते हुए 
ईश्वरके भक्ति-परायण होकर पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावे। 


उपयुक्त प्रकारसे जीवन बितानेवाली विधवा ख्री देवताओंद्वारा 
भी पूजनेके योग्य होती है । इस प्रकारकी पवित्र ख््रियोंकी सेवा 
करनेवाले पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। जिन घरोंमें ऐसी ख्त्रियाँ 
वास करती हैं वे घर भी पवित्र समझे जाते हैं । 

माताओं और बहिनोंके दोषोंको दिखाते हुए हमने बहुत-सी 
बातें लिखी हैं किन्तु पुरुषोंके दोषोंकी तरफ 
देखा जाय तो उनमें इनसे भी कहीं अधिक 
दोष मिलंगे | परन्तु स््रियोंका विषय होनेके 
कारण उनके सुधार और ज्ञानके लिये इतनी बातें लिखी हैं। 
अपेक्षाकृत देखा जाय तो सभी ख्रियाँ. पुरुषोंके साथमें सेवादिका 
व्यवहार करती हैं पर बदलेमें पुरुष उनके साथ बैसा नहीं करते । 
कोई-कोई तो बात-बातमें अपनी ख्रियोंका अपमान करते हैं, 
उनको गालियाँ देते हैं और मार-पीठतक भी करने छग जाते हैं । 
यह मनुष्यताके बाहरकी बात है। उन भाइयोंसे हमारा नम्र 
निवेदन है कि ख्ियोंके साथ अमानुषिक व्यवहार कदापि न करें। 
इस ग्रकारके व्यवहारसे इस लोकमें अपकीर्ति और परलोकमें 
दुगेति होती है । 

८ 


पुरुषोंका स्त्रियोंके 
साथ व्यवहार । 
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कोई-कोई भाई छोभके वशीभूत होकर अपनी कन्याको बृद्ध, 
रोगी, मूल, अंगहीन आदि अपात्रोंके प्रति दे देते हैं | वे देने और 
लेनेवाले दोनों कनन्‍्याकें जीवनको नष्ट करते हैं और खय॑ नरकके 
भागी होते. हैं । अतः ऐसे पापोंसे मनुष्यको अवश्य बचकर रहना 
चाहिये । 

स््रियोंके साथ सत्कारपू्वंक अच्छा व्यवह्वार करना चाहिये । 
स्रियोंका जहाँ सत्कार होता है वहाँ सब देवता निवास करते हैं। 
जहाँ सत्कार नहीं होता है वहाँ सारे कम निष्फल हो जाते हैं । 
जब घरमें कोई पुरुष बीमार पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश 
होती है उतनी जब कोई त्री बीमार पड़ती है तब नहीं होती । 
यह विषमंताका व्यवहार विषके समान फछ देनेवाछा है । अत 
पुरुषोंकों उचित है कि ख्री-पुरुष सबके साथ समताका व्यवहार करें । 


. . त्रियोंमें जो कई प्रकारके दोष दिखाये गये हैं उनका कारण 
भी अधिकांशमें पुरुष ही हैं | क्‍योंकि पुरुष सतरियोंकें साथ बुरा 
व्यवहार करते हैं अतः उनको पुरुषोंसे ही बुरी शिक्षा प्राप्त होती 
है । यदि पुरुष खत्रियोंके साथ अपना व्यवहार सुधार छें तो उनका 
बहुत-सा सुधार होना खाभाविक ही है | क्‍योंकि यह न्याय है 
कि जब कोई किसीके साथ- अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा 
भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है । 

:.. _. विधवा खिंयोंके साथ तो पुरुषोंका व्यवहार प्रायः निन्दनीय 
' ही है । उसके सुधारकी बहुत ही आवश्यकता है । जिसका पति 
मर जाता है वह बेचारी अनाथा हो जाती है, उसका छोग कहीं 


प्््ग 
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आदर नहीं करते, न पीहरमें न ससुरालमें ! बहुत-से पुरुष अपनी 
पत्नियोंके वशमें होकर धर्म पालनेवाली सुशीछा विधवा ख्रीके साथमें 
भी सद्व्यवहार नहीं करते और न उसका पालन-पीषण ही करते 
हैं | प्रथम तो इस घोर कलिकालमें विधवांका धर्म रहना खाभाविक 
ही कठिन है तिसपर कोई रंखना चाहती है तो उसको मदद देना 
तो दूर रह्या बल्कि छोग अनेक प्रकारके सझठमें डालनेकी चेष्टा 
करते हैं । इसमें कोई-कोई तो दुःखित होकर घर्मको छोड़ देती 
है | अतएव जिनके घरमें विधवा त्री हो उन मनुष्योंको खय॑ 
संयमसे रहकर उनको संयमकी शिक्षा देनी चाहिये । ऐश- 
आंराम-भोगोंको तुच्छ समझकर खयं उत्तम आचरणोंको करते हुए 
उनको क्रियाके द्वारा सीख देनी चाहिये। उनकी तन-मन-धनसे 
मदद करनी चाहिये | विशेष मदद न दे सके तो उनके खत्वपर 
'तो बुरी नीयत कभी ने करनी चाहिये । बहुत-से छोग तो ऐसे 
देखे गये हैं जो पुत्र, भाई आदिके मरनेके बाद उनकी खिियोंके 
धनपर अधिकार जमाकर उनपर झूठा-सच्चा कछकझ्क छगाकर 
उनको भोजनतक भी नहीं देते और कोई-कोई तो छोभमें आकर 
धन छीननेके लिये निकालनेतककी चेष्टा करते हैं । उस दुखियाकी 
हायसे उनका यह छोक और परलोक नष्ट हो जाता है । उन 
पुरुषोंको ईश्वरकी तरफ और मृत्युकी तरफ खयालछ करके इस राक्षसी 
कर्मेसे बिरत होना चाहिये | यह लेख ख्रियोंके विषयकां होनेके 
कारण पुरुषोंके विषयको यहाँ विशेष नहीं लिखकर संक्षेपसे ही 
कुछ निवेदनमात्र किया है । 


| 4 2०९. ७ किक | 
मल आर नांत्रस हांन 
---++६६०९४७३५»--- 

वर्तमान युग ग्रायः यन्त्रयुग हो रहा है, जहाँ देखिये वहीं 
यन्त्रका साम्राज्य है | प्रायः बड़े-से-बड़े राष्ट्रोंसों लेकर मामूली 
खाने-पीने-पहिननेतककी वस्तु आज यन्त्रके आश्रित है। परन्तु 
इस यन्त्रसे दुनियामें जो दुःखका दावानल घधक उठा है, उसे 
देख-सुनकर हृदय काँप उठता है । यन्त्र प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्षरूप- 
से अबाधित गतिसे मानव-प्राणियोंके सुखका सतत संहार कर रहा 
है । मानवेतर ग्राणियोंकी तो यन्त्रको कोई परवा ही नहीं है । यह 
इस प्रकारका संहारक पदार्थ है कि जो मानवसंहारी असुरोंसे भी 
किसी अंशमें बढ़ गया है । आज संसारमें जो चारों ओर पेटकी 
ज्वालासे जलते हुए ग्राणियोंका हाह्मकार मच रहा है, करोड़ों मनुष्य 
बेकार हो रहे हैं, असंख्य नर-नारी विविध रोगोंसे ग्रस्त हैं, कर्म- 
शीछ मानव अकमंण्य और आल्सी बन गये हैं-इसका एक ग्रधान 
कारण यह भयानक यन्त्रविस्तार है । यान्त्रिक समभ्यताका यदि 
इसी प्रकार विस्तार होता रहा तो सम्मवतः एक समय ऐसा आवे, 
जब कि सब प्रकारसे धर्म-कर्म-शून्य होकर मनुष्य ही मनुष्यका 
घातक बन जांय । ग्रकारान्तरसे तो यह खरूप अब भी प्रत्यक्ष 
ही हे।' 

खेदका विषय है कि ऋषि-मुनि-सेवित पवित्र भारतभूमिमें भी 
यन्त्रका विस्तार दिनोंदिन बढ़ रहा है । पहले तो कपड़े और पाट 
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आदिकी ही मिले थीं, जिनसे गरीबोंका गृह-उद्योग चर्खा आदि 
तो नष्ट हो ही गया था | अब छोटी-बड़ी सब तरहकी मिले बन 
रही हैं, जिनमें ग्राम-उद्योगका बचाखुचा खरूप भी नष्ट हो रहा 
है । त्रियाँ धान कूटकर काम चलाती थों, अब चावलोंकी मिले 
हो गयीं । गरीब विधवा बहिनें आटा पीसकर अपना और अपने 
बच्चोंका पेट भरती थीं, अब गाँव-गाँवमें आटा पीसनेवालोी कलछकी 
चक्रियाँ बैठ गयीं | तेलियोंके कोल्ह्को मिलोंने ग्रायः हड़प लिया । 
चीनीका सबसे बड़ा गरीबोंका रोजगार तो मिलछोंके द्वारा बड़ी ही 
बुरी तरहसे मारा गया । अब कपड़े धोनेका काम भी मशीनोंसे 
शुरूः हो गया है, जिससे बेचारे गरीब धोबियोंकी रोटी भी मारी 
जानेकी सम्भावना हो गयी है । यह तो निश्चित है कि सैकड़ों- 
हजारों आदमियोंका काम जहाँ एक मिलसे होगा, वहाँ लोगोंमें 
बेकारी ही फेलती दृष्टि आती है। बेकारीमें असहाय होकर, 
अपने और परिवारकी पेटकी ज्वाछासे पीड़ित होकर, इच्छा न 
होनेपर भी परिस्थितिमें पड़कर, मनुष्यको किस-किस प्रकारसे बुरे 
कर्म करने पड़ते हैं और कहीं-कहीं तो परिवार-का-परिवार 
आऑँसुओंसे तन-वदनको घोता हुआ चुपचाप एक ही साथ जीवन- 
लीला समाप्त कर छेता है | इस बातका पता बेकारोंको तो प्रायः 
है ही, अखबार पढ़नेवाले छोग भी ऐसी घटनाओंसे अनजान 
नहीं हैं । 

साथ ही हाथकी बनी चीजोंमें जो जीवनीशक्ति, एक विशिष्ट 
सौन्दर्य, धमकी एक पवित्र भावना रहतो है, वैसी मिलके बने 
पदार्थ में ढू ढ़नेपर भी नहीं मिलती । प्राकृतिक और क्ृत्रिममें अथवा 
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असली और नकलीमें जो भेद रहता है वहीं यः इनमें भी 
समझना चाहिये | आटे और चावढको हूँ ये, जाँतेमें हाथसे 
पिसे आटे और ढेकीसे कटे चावलछम जो जीवनीशक्ति रहती हैँ, बल 
और आरोग्यवर्घक तत्त्त रहता है, मिलठके पिसे आटे या मिलके 
कुटे चावलमें प्रायः वैसा नहीं रहता । घर फ्रँककर रोशनी देखने- 
की भाँति अवश्य ही उनका कृत्रिम सीन्दय तो बढ़ ही जाता हैं । 


अभी बेरी-बेरी रोगके सम्बन्धमें जाँच-पड़ताल होनेपर, यह 
बात निश्चित हो चुकी है कि इस रोगके उत्पन्न और विस्तार होनेमें 
आटा, चावल आदि मिलोंके पिसे-कुटे पदार्थ ही विशेष कारणरूप 
हैं | यही हाल चीनीका है । जों जीवन-तत्त्व ग्रामोंके हाथसे बने 
गुड़में है, उससे अनेकों हिस्से कम हाथकी बनी चीनीमें है और 
मिलकी बनी चीनीमें कहा जाता है कि जीवन-तत्त्व ( विठामिन ) 
बहुत ही कम हैं | येही हाल तैल इत्यादि वस्तुओंका समझना 
चाहिये | चीनीकी मिलोंमें सीरेकी, घानकछोंमें चावढके पानीकी 
तथा मिलके चावलसे बने हुए भातकी दुगन्धसे खास्थ्यकी भयानक 
हानि होती है । ऐसी अवस्थामें इन वस्तुओंके प्रचारसे देशके 
खास्थ्यका कितना अधिक हास होगा, इसपर विचार करनेसे 
भंविष्य बहुत ही भयानक प्रतीत होता है । 


मिलोंके अधिक ग्रचारसे मशीनोंकी खरीदीमें विदेशमें जो 
धन जाता है उसकी संख्या भी थोड़ी नहीं है । साथ ही मिलठामें 
काम करनेवाले गरीब मजदूर भाई-बहिनोंके खास्थ्यकी ओर यदि 
देखा जाय तो उसमें भी बड़ी हानि माछम. होती है । मिल्ोंसे 
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किसानोंकी जो हानि हो रही है, वह भी हृदय हिला देनेवाली 
है । मनुष्येतर प्राणियोंका अर्थात्‌ छोठे-मोटे जीबोंका, कीड़े-मकोड़ों- 
का जो संहार होता है, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है । दुःख 
हैं कि आज मनुष्यने अपने खार्थ-साधनके लिये इतर ग्राणियोंके 
तो जीवनका मूल्य ही नहीं मान रक्‍्खा है | सम्भव है कि विविध 
कछा और विद्याओंमें निष्णात भारतीय ऋषि-पमुनि और विद्वानोंने 
यन्त्रोंके दुष्परिणामको जानकर ही उनका आविष्कार और प्रचार 
नहीं किया था । आज तो ऐसी दशा हो गयी है कि मिलोंके बने 
हुए पदार्थोका व्यवहार करना दूषित प्रतीत होनेपर भी, उसका 
छोड़ना कठिन हो गया है । हमारे व्यापारमें, हमारी आजीविकाके: 
साधनमें और हमारी घर-गृहस्थीमें मिंडका इतना अधिक ग्रवेश हो 
गया- है कि दोष ग्रतीत होनेपर भी. सहसा उसे निकाल देना 
असम्मव नहीं तो बहुत ही कठिन है | मेरा तो यहाँपर यही 
निवेदन है कि मिलके दोषोंको समझकर, जहाँतक बन पड़े हम- 
लोगोंको मिलोंसे कम सम्बन्ध रखना चाहिये । वर्तमान परिस्थिति- 
को देखते, न तो यही कहां जा सकता है कि मिलोंके सच्चांलक 
सहसा सब मिलोको बन्द कर दे और न मिलोंसे सम्बन्धित व्यापार 
छोड़ना और सम्पूर्णरूपसे घरंको मिलकी चीजोंसे रहित करना ही 
सम्भव है । शनेः-शनें: यह काम करना चाहिये | जहाँतक हो 
सके मिलोंसे सम्बन्ध हटाकर, ग्राम-उद्योगोंसे सम्बन्ध जोड़ना, द 
उनको पुनर्जीवित करना और उनका विस्तार करना प्रत्येक सहृदय 
देशवासीका अपने देश, जाति, धर्म और खास्थ्यके छाभके लिये 
अति आवश्यक कतेब्य है । 
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खास करके उन छोगोंसे निवेदन है कि जो अपने व्यक्तिगत 
जीवनमें और अपने घरोंमें मिलोंकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना 
आवश्यक समझते हैं या करते हैं | ये भाई-बहिन यदि मिलकी बनी 
वस्तुओंके बदले हाथकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आरम्म 
कर दें---अवश्य ही ऐसा करनेमें उन्हें अपनी शौकीनीकी वासना- 
को और बाहरी सजावटके ग्रढोभमनको कुछ कम करना होगा--- 
तो सहज ही मिल्का विस्तार कम हो सकता है और ग्राम-उद्योग- 
की श्रीबृद्धि होनेसे फलस्वरूप गरीब भाई-बहिनोंकी जीवन-रक्षा, 
देशके खास्थ्यकी उन्नति, देशके धनका संरक्षण, बेकारीका 
नाश, आलुस्य और अकर्मण्यताका छोप और धर्मकी इंद्धि हो 
सकती है । 


यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हाथसे बनी वस्तुओंका 
निर्माण करनेमें जितनी धार्मिक भावना रहती है, उतनो मिलके 
काममें नहीं रह सकती । उदाहरणस्वरूप चीनीको ही छीजिये | 
आज़कर चीनीको चमकदार बनानेके लिये उसमें नीऊछ दी जाती 
है । हमारे शा्त्रोंके अनुसार नील स्वेथा हानिकर, घर्मनाशक 
और अशुभको पैदा करनेवाली है । सर्वज्ञ ऋषि-सुनियोंने इस 
विषयपर क्या लिखा है और कहाँतक नीलके व्यवहारमें हानि 
बतलायी है, इसका पता नीचे उद्धृत किये हुए कुछ श्छोकोंसे लग 
सकता है--- 





एकपडकक्‍्त्युपविष्टानां भोजनेषु एथक्प्रथक्‌ । 
ययेकी लभते नीलीं सर्वे तेड्शुचयः स्म्व॒ताः | 


चुन 
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यस्य पटे पइस्नत्रे नीलीरक्तोी हि इच्यते। 
त्रिरात्र तस्य दातव्यं शेषाश्ेवोपवासिनः ॥। 
( अत्रिसंहिता २४४-२४५ ) 
भोजनके निमित्त एक ही पंक्तिमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ बैठे हुए अनेकों 
मनुष्योंमेंसे यदि एक मनुष्य भी नीलका वसत्र पहने हो तो वे सभी 
अपवित्र माने जाते हैं । उस समय जिसके साधारण या रेशमी वस्रमें 
नील्से रँगा हुआ अंश दीख जाय उसे ्रिरात्रत्रत करना चाहिये: 
और उसके साथ बैठनेवाले शेष मनुष्य उस दिन उपवास करें |! 
पालनादू विक्रयाच्ेव तदूबृत््या चोपजीवनात | 
पतितस्तु भवेद्विग्रस्निभिः कृच्छेविशुद्धयति ॥। 
( अद्धिरःस्मृति )' 
“'नील्की खेती, विक्रय और उसीकी बृत्तिद्वारा जीविका 
चलानेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है, फिर तीन क्ृच्छूतव्रत करनेसे 
वह गझुद्ध होता है ।' 


नीलीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मण शरीरकम्‌ | 
शोणित दृश्यते तत्र हिजश्ान्द्रायणं चरेत्‌॥ 

( आपस्तम्बस्मृति ६ | ६ ) 

“यदि ब्राह्मणका शरीर नीछकी लरूकड़ीसे बिंध जाय और 
रक्त निकल आबे तो वह चान्द्रायणव्रतका आचरण करे |! 


नीलीवृक्षेण पक्त॑ तु अन्नमश्नाति चेद्‌ द्विजः । 
आहारवमन कृत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति॥ 

( अद्धिरःस्मृति » 
“यदि ब्राह्मण नीडकी छकड़ीसे पकाया हुआ अन्न भोजन 
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कर ले तो उस आह्ारका वमन करके पशद्चगव्य लेनेसे वह शुद्ध 
होता हैं|! 

भक्षेत्ंप्रमादती नीलीं ट्िजातिस्त्वसमाहितः । 

त्रिष॒ वर्णेषु सामान्य चान्द्रायणमिति ख्ितम्‌॥ 

( अज्जिरःस्मृति ) 

“यदि द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ) असावधानतावश 
नील-भमक्षण कर ले तो तीनों द्विजातियोंके छिये सामान्यरूपसे 
चान्द्रायणत्रत करना बतढाया गया है ।' 


नीलीरक्तन वस्त्रेण यदन्मम्मपदीयते । 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता अ्द्धक्ते तु किल्बिपम्‌ ॥ 
( अज्ञिरःस्मृति ) 


“नील्से रँगे हुए वत्रको धारण करके जो अन्न दिया जाता 
है वह दाताको नहीं मिठता और उसे भोजन करनेवालछा भी पाप 
ही भोगता है ।! 

मते भतेरि या नारी नीलीवख्न॑ ग्रधारयेत्‌ । 

भरता तु नरक॑ याति सा नारी तदनन्तरम्‌॥ 

ु ( अज्ञिरःस्मृति ) 

“पतिदेवके मर जानेपर जो ख्री नीलमें रँगा हुआ वस्त्र धारण 
करती है उसका. पति नरकमें जाता है, उसके बाद वह खत्री भी 
'नरकमें ही पड़ती हैं ।! 

नील्‍या चोपहते क्षेत्र सस्य यतक्तु ग्ररोहंति । 


अभोज्यं तद्ठिजातीनां भ्रव॒त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
ै ( अज्धिरःस्मृति ) 


बन-_न्‍->+ 
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“नील बोनेसे दूषित हुए खेतमें जो अन्न पैदा होता है वह 
द्विजातियोंके भोजन करनेयोग्य नहीं होतां, उसे खा लेनेपर 
चान्द्रायणत्रत करना चाहिये ।' 

स्‍्नान॑ दान॑ जपो होमः खाध्यायः पितृतपंणम्‌ | 

पश्चयज्ञा बृथा तस्य नीलीवखस्य धारणात्‌ ॥। 

( आपस्तम्बस्मृति ६ | ३ ) 

'नोठमें रँगे वत्बको धारण करनेसे मनुष्यके स्नान, दान; 
जप, होम, खाध्याय, पितृतर्पण और पश्चयज्ञ सभी निष्फल हो 
जाते हैं ।! द 

रोमकूपेयेदा गच्छेद्रसो नीलल्‍्यास्तु काहीचत्‌ । 

पतितस्तु॒भवेद्िग्रस्निमिः इच्छावंशुद्धचांते ॥ 

( आपस्तम्बस्मति ६ | ५ ) 

“यदि कभी रोमकूपोंद्रारा नीठका रस अन्दर चला जाय तो 
ब्राह्मण पतित हो जाता है और फिर तीन कृच्छुव्रत करनेसे झुद्ध 


होता है ।' 


नीलरक्तन . वस्नेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्य तद्‌ द्विजातीनां भ्कक्‍त्वा चान्द्रायणं च रेत ।। 

( आपस्तम्बस्मृति ६ | ८ ) 
नीलसे रंगे हुए बद्नद्वारा यदि अन्न. छाया जाय तो वह 


द्विजातियोंक भोजनयोग्य नहीं रह जाता, उसे खा लेनेपर 
चान्द्रायणत्रत करना चाहिये ।' 


उपर्युक्त ऋषि-वाक्योंसे नीछका सबेथा अपवित्र होना एवं पाप 
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और दुःखोंकी उत्पत्तिमें कारण होना तथा अन्तःकरणको दूषित करके 
अध्यात्ममार्गसे गिरानेवाला होना सिद्ध है । आजकल हमलोग प्रायः 
न तो शाख्रके वाक्योंका अध्ययन ही करते हैं और न उनपर 
विश्वास ही; इसी कारणसे मनमाना आचरण करने ढगे हैं। 


“धोबियोंतकसे कपड़ेकी चमकके लिये कपड़े घुल्वानेमें नीछू दी 


जाती है । वख्के किनारे और वस्रोंका नीछा-काछा तो शौकीनीका 
अन्न हो गया है । चीनीके साथ मिलकर अब तो नींछ हमारे 

पेटोंमें भी जाने छगी, अतएबं केवल पवित्रताका विज्ञापन देखकर 
ही हमें नहीं भूठना चाहिये । ऋषिवाक्योंके अनुसार पवित्रताकी 
जाँच करनी चाहिये और जहाँतक बने अपवित्र वस्तुओंका तन- 
मनसे त्याग करना चाहिये । 


इसी प्रकार मिलके बने हुए बल्लोंपर प्रायः पश्युओंकी चर्बीसे 
पाल्सि की जाती है, शायद ही कोई ऐसी मिल हो जिसमें चर्बीका 
उपयोग न होता हो । इसके लिये ग्रतिवषे छाखों निरीह, निरपराघ 
और मूक पश्चुओंका वध होता है । ऐसी अवस्थामें मिलके वर्त्रोंका 
व्यवहार करनेसे घम, जाति, पवित्रता, खास्थ्य, धन आदि सभीका 
नाश होता है | अतएव जहाँतक हो सके मिलके बने चीनी, 
चावछ, आटा और वस्र आदि सभी पदार्थोका सर्वथा त्याग करना 


चाहिये । 


बार क 7 


प्रतिकूलताका नाश 
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प्रतिकूछतामें ही दुःख है, अतएव दुःखोंके आत्यन्तिक 
अमावके लिये ग्रतिकूछताका त्याग करना चाहिये । इसके लिये भक्ति 
और ज्ञान ये दो उपाय हैं एवं दोनों ही उत्तम हैं | अधिकारी-मेदके 
अनुसार ज्ञानियोंके लिये ज्ञानयोग और भक्तोंके लिये कर्मयोग 
भगवानने ( गीता अध्याय ३ इलोक ३ में ) बतलाया है । 
तथापि ज्ञानकी अपेक्षा सवेसाधारणके छिये भक्तिका उपाय ही 
सुगम है । ईश्वर-भक्तिके प्रतापसे सम्पूर्ण दुःखोंकी मूल प्रतिकूछताका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । ईश्वर-भक्तकी किसी भी जीवमें और 
किसी भी पदार्थमें प्रतिकूलता नहीं रहती, क्योंकि वह समझता है 
कि इंश्वर ही सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे विराजमान 
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हो रहे हैं, अतएव किसीसे भी द्वेष करना परमेश्वरसे ही द्वेष करना 
है । इसके अतिरिक्त वह सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति और विनाशमें 
भी इंश्वरकी अनुकूछताका ही दर्शन करता है | इस हालतमें वह 
किससे केसे द्वेष करे ? जीवोंके कर्मोके अनुसार ही उनके सुख- 
दुःख-भोगके लिये परमेश्वर सम्पूर्ण पदार्थोकों रचते हैं | जो पुरुष 
इस प्रकार समझता है, वह ईश्वरके किये हुए प्रत्येक विधानमें वैसे 
ही प्रसनलचित्त रहता है जेसे मित्रके किये हुए विधानमें मित्र 
और पतिके विधानमें उत्तम श्री रहती है । उत्तम पतित्रता त्लरी पतिकी 
अनुकूछतामें ही अपनी अनुकूछता जानती है | अथोतू पतिकी 
अनुकूछता ही उसके लिये अपनी अनुकूछता है । पति जो भी 
कुछ भली-बुरी चीज लाता है अथवा जो कुछ भी चेश करता है, 
वह उसीमें प्रसन्न रहती है, इसी ग्रकार भगवान्‌का भक्त भी, 
भगवान्‌ जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छेके लिये करते हैं, यह 
समझकर उनकी की हुई प्रत्येक चेष्टामें, एवं पदार्थोकी उत्पत्ति और 
विनाशमें संदा प्रसन्नचित्त रहता है; यानी परेच्छा या अनिच्छासे 
जो भी कुछ अच्छे-बुरे पदार्थोकी एवं सुख-दुःखोंकी प्राप्ति होती है 
वे सब ईश्वरकी इच्छासे होनेके कारण ईश्वरकी छीला हैं, इस 
प्रकार समझकर वहा हर समय आनन्दमें मम्न रहता है ॥ वस्तुतः 
पतित्रता त्रीका उदाहरण भी ईश्वरके साथ छागू नहीं हो सकता । 
क्योंकि मनुष्यमें खार्थ रहता है, एवं ज्ञानकी कमी होनेके कारण 


उससे मूल भी हो सकती है. किन्तु इंश्वर निश्रोन्‍्त हें इसलिये 


उनकी लीला न्याय और ज्ञानसे पूर्ण है, और उसमें जीवोंका . हिल 
भगहहआओ हो।॥ 2 फ्ाओ ॥7 0 शिएीएजर/ 7.7: # 5 ली 


है. 


जन्‍म ऋण 
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विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो सांसारिक पदार्थोमें होनेवाली 
अनुकूछता भी त्याज्य है, क्योंकि सांसारिक सुख क्षणिक, नाशवान्‌ 
एवं परिणाममें दुःखरूप होनेके कारण सांसारिक अनुकूछतामें 
होनेवाल्या सुख भी वस्तुतः दुःख ही है | जहाँ संसारके पदार्थो्मे 
अनुकूछता होती है, वहीं उनके प्रतिपक्षमें ग्रतिकूछता रहती है 
और जहाँ अनुकूछता-ग्रतिकूलता है, वहीं राग-द्वेष पैदा होते 
हैं । राग-द्वेषसे काम-क्रोधादि अनेक पग्रकारके विकार उत्पन्न होकर 
महान्‌ दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, अतएवं सांसारिक अनुकूछता 
और ग्रतिकूछता दोनोंहोको अनन्त दुःखोंका कारण समझकर त्याग 
करना चाहिये । इसीलिये भगवानने गीता अ० १३ इलोक ९ में 
लिखा है कि इष्ट और अनिष्टकी ग्राप्तिमें सदा-सवंदा समचित्त 
रहना चाहिये । 


इंस प्रकारकी समता ईश्वरकी शरण होनेसे अनायास ही प्राप्त 
हो जाती है । ईश्वर सुहृद्‌ हैं, दयाल हैं, प्रेमी हैं औरं ज्ञानखरूप 
हैं, इस प्रकार समझनेवाला पुरुष ईइ्वरको कभी नहीं मूछता तथा 
अपनी इच्छाका सवथा त्यांग करके केवछ एक ईश्वरकी इच्छाके ही 
परायण हो जाता है | वह अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको 
ईश्वरके अपण कर देता है, ईश्ववकी कठपुतछी बन जाता है । 
ईश्वर ज्यों कराता है त्यों ही करता है, अपनी इच्छासे कुछ भी 
नहीं करता एवं ईश्वरके किये हुए विधानमें सदा-सवेदा प्रसनचित्त 


रहता है । इसीका नाम शरण है । 


खुखकारक पदार्थमें अनुकूलता, और दुःखकारक. पदार्थ 


रशााकनाा 
७-3 +++ ७. 
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प्रतिकूछता स्वरमावसिद्ध है | विचार करनेसे संसारका कोई भी 
पदार्थ वास्तवमें सुखकारक नहीं है । परम, आनन्दस्वरूप एवं परम 
आनन्ददायक परम हितकारां केवछ एक परमात्मा ही हैं; इसलिये 
वास्तवमें परमात्मामें ही अनुकछता होनी चाहिये । जो इस 
रहस्यको समझता है वह परमात्माके अनुकूल बन जाता है और 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माके अनुकूछ हो जाती हैं| वह उन 
लीलामयकी प्रत्येक छीढामें उन छीठामयका दशन करता रहता 
है; इससे उसके लिये ग्रतिकूछताका एवं सम्पूर्ण दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है । वह उन छीछामयकी छीलछाको और ग्रेमास्पद 
परमात्माको अपने परम अनुकूछ देखकर पग्रतिक्षण मुग्ध होता 
रहता है । 

ज्ञानकी दष्टिसे विचार किया जाय तो सांसारिक अनुकूछता 
और प्रतिकूछता वास्तवमें कोई वस्तु ही नहीं ठहरती; क्योंकि 
संसार खम्नबत्‌ है और खप्नके पदार्थ सब मायामय हैं, इसलिये उससे 
उत्पन्न होनेवाछं अनुकूछता और ग्रतिकूछता भी मायामयी ही हैं । 
जब मनुष्य स्वप्तसे जागता है तब स्वप्तके किसी पदार्थकों भी नहीं 
देखता और. स्वप्तमें प्रतीत होनेवाले पदार्थोको मायामय समझता है, 
इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष संसारके सम्पूर्ण पदार्थोकी मायामय 
समझता है । इस प्रकार जब मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोकों खप्नसद्श 
मायामय समझ लेता है तब अनुकूछता और ग्रतिकूछताकी कुछ भी 
सत्ता नहीं रह जाती | फिर एक चेतन विज्ञानानन्द्घन परमात्माके 
अतिरिक्त काई भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती । उसका इश्थमें 
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एक सवंब्यापी नित्य विज्ञानानन्द्धन ही रहता है और वह 
विज्ञानानन्द्धन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसलिये जिसकी 
स्थिति उस विज्ञानानन्द्घन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे हो जाती 
है, उसकी दृष्टि भी सम्पूर्ण संसारमें सम हो जाती है और सांसारिक 
अनुकूछता और ग्रतिकूलताकी दृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है । 
जब अनुकूछ्ता और ग्रतिकूछताका अत्यन्त अभाव हो जाता है तब राग- 
द्वेघादि सम्पूर्ण अनर्थोका एवं सम्पूर्ण दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है, तथा उसे परमशान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो 
जाती है। वास्तवमें वह परम आनन्द ब्रह्म ही परम अनुकूल है 
एवं वही सबका आत्मा होनेसे अपना आत्मा है । जब इस ग्रकार- 
का ज्ञान हो जाता है तब फिर उसकी प्रतिकूल बुद्धि कहीं नहीं 
हो सकती क्योंकि अपने आपमें ग्रतिकूठता नहीं होती | इस 
प्रकारके ज्ञानके द्वारा या उपर्युक्त ईइबर-भक्तिद्वारा सम्पूर्ण दुःखोंके 
मूलभूत प्रतिकूछताका सर्वथा नाश करना चाहिये । 





९... 


किक 
पाप आर पुण्य 
_.>+8८०४१०२३५+- 
प्र ०-(क) पाप और पुण्य कया है 
(ख) जो मनुष्य ईश्वर और किसी धर्मशाखपर विश्वास नहीं 
करता, वह शास्त्रीय विधि-निषेधको तो पुण्य-पाप 
मानता नहीं, फिर उसके छिये पाप-पुण्यकी व्यवस्था 
किस प्रकार हो सकती है : ६५४ | 
उ०-(क) यद्यपि पाप-पुण्यका विषय बहुत गम्भीर है तथा इसका 
' दायरा बहुत बिस्तृत है. तथापि संक्षेपमें सारखूपसे यही 
. कहा जा सकता है कि 'मानव-कर्त्तव्य ही पुण्य या 
(ख) पुण्य-पाप अथवा कर्तैब्य-अकरत्तव्यके निर्णेय्में शाल् 
( धर्मग्रन्य ) ही प्रमाण हैं: इसीलिये श्रीमगवानने 
अजुनसे कहा है कि-- 
तस्माच्छारूं प्रमाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त॑ कम कतुमिहाहेसि || 
( श्रीमद्धगवद्गीता १६। ९४ 
“अतणव तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थार्म 
॥ |. 2 ही 22022 है ? ण्सा जानकर तुझे शास्रविधिसे नियत किये 
॥ ॥ हुए कर्म ही करने चाहिये |! परन्तु जिस मनुष्यका ईइबर आर 
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शासत्रमें विज्जास नहीं है, शात्रकी व्यवस्था न माननेपर भी, उसके 
लिये भी मानव-कर्त्व्य ही पुण्य है और अकत्त॑व्य ही पाप है.। 
अब यह प्रंश्न आता है. कि शाख्रको न माननेवाल्ा मनुष्य कत्तेव्य 
और अकर्त्तव्यका निर्णय किस ग्रकार करे £ इसका उत्तर यह है 
कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषोंके किये हुए निर्णय और 
आचरणको प्रमाण मानकर अपने कर्त्तव्याकत्तेव्यका निश्चय करना 
चाहिये | इसपर यदि कहा जाय कि किसीकी दृष्टिमें कोई महापुरुष 
हैं और किसीकी दृष्टिमें कोई, और उन महापुरुषोंमें मतभेद है, 
ऐसी स्थितिमें वह कया करे ? इसका उत्तर यह है कि जिसंकी 
दृष्टिमं जो महापुरुष हैं, उसको उन्हींका आचरण और निर्णय 
मानना चाहिये. इसपर यदि यह कहा जाय कि तब तो मानने 

वालेकी बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है; जो धमंशाख्र और 
ईश्वरको नहीं मानते, उन्हें तो अपनी ही बुद्धिपर निर्मर रहना 
पड़ेगा । अपनी बुद्धिके निर्णयमें भूल हो 'सकती है इसीलिये 
महापुरुषोंने शाखत्रप्रमाण माननेके लिये कहा है। शाखत्रको प्रमाण 
न माननेवालोको किसी महापुरुषके वचन प्रमाणरूप मानने पड़ंगें, 
और यदि किसी महापुरुषपर भी विश्वास नहो तो उन्हें अपनी 
बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा । अतएव ऐसे पुरुषोंको 
अपनी बुद्धिसे किये हुए निश्चयके अनुसार ही कत्तेव्य-अकत्तेग्यकी 
व्यवस्था करनी पड़ती है । 


अब यह बात बुद्धिसे सोचनी चाहिये - कि. मनुष्यके. लिये 
वस्तुतः: कत्तेव्य और अकत्तव्य क्या हो सकता है। इस. प्रकारसे 
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सोचनेकी बुद्धि मनुष्यमें ही है, पशु-पक्षी आदि अन्यान्य जीवोमें 
नहीं । इसलिये यह बात मनुष्यपर ही छाग्रू पड़ती है । जो 
मनुष्यका शरीर ग्राप्त करके कर्तव्याकतंब्यका विचार किये बिना 
ही कार्य करता है, वह मनुष्यत्वसे गिर जाता है, वास्तवमें ऐसा 
मनुष्य मानव-शरीरमें भी पश्ुके ही तुल्य है । 


संसारमें दो वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं-“7-( १ ) चेतन 
( २ ) जड़ । जो द्रष्टा है वह चेतन है, ओर जो दृश्य है वह 
जड़ है | द्र॒ष्टा भोक्ता है, दृश्य भोज्य है | द्रष्टाके ही लिये दृश्य 
है । त्याग-बुद्धिसे ज्ञानपूर्वकक दुश्यका उपभोग करनेमें मुक्ति है 
अर्थात्‌ इस चेतनका दुःख और पार्पोसे मुक्त होकर परम 
आनन्द और परमा शाल्तिमें निवास है । बिना समझक्े उपभोगसे 
बन्धन, पतन, दुःख और अशान्ति है । 


2 


अतएव जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीवके लिये 
इस छोक और परलोकमें वस्तुतः छामजनक हैं वही कतंब्य हे 
और जिससे अपना या अन्य किसी जीवका इहलोक ओर परलोकमें 
अहित होता है वही. अकतव्य है, इसी कतव्य-अकतंब्यकों झुभ- 
अशुभ, कार्य-अकार्य, विधि-निषेध या पाप-पुण्य कहा जा सकता है । 


इसी ग्रकार इस छोक ओर परलोकमें प्राप्त होनेवाले सुखके 
साधनरूप जो जड पदाथ हैं, उनकी भी बृद्धिका यज्ञ करना पुण्य 
और क्षयका ग्रयत्न पाप है । यही पुण्य-पापका संक्षिप्त विवेचन है । 
प्र ०-मांसाहारकों कुछ लछोग पुण्य बताते हैं और कुछ छोग पाप; 
_- “बास्तवमें यह क्या है ? यदि पाप है तो जिस मनुष्यका जन्म 
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मांसाहारी कुछ और वातावरणमें हुआ है और छड़कपनसे ही 
मांस खाना जिसका स्वभाव है वह मांसाहारको पाप केसे 
मान सकता है ! 


उ०-मांसाहारमें सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसीकी हिंसा किये 


बिना मांस मिल नहीं सकता और किसी भी जीवकों किसी 
प्रकारसे किश्विन्मात्र भी कष्ट पहुँचाना पाप है । उसे 
समूल नष्ट कर देना तो मह्पाप है । ऐसी परिस्थितिमें मांसाहार- 
को पुण्य किसी ग्रंकार नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि 
वास्तवमें वह पाप ही है । जो लोग मांसाह्ाारको पुण्य समझते 
हैं अथवा जो पाप नहीं समझते, वे भी गम्भीरताके साथ 
विचार करें तो सम्भव है कि उनकी बुद्धिमें भी मांसाहार 
पाप दीखने छगे | क्योंकि जिनका मांस खाया जाता है, उन 
जीवोंको प्रत्यक्षमें ही महान्‌ कष्ट होता है और 
उनका नाश हो जाता है । किसी प्रकारसे किसीको दुःख 
पहुँचाना ही पाप है। अपने शरीरका उदाहरण सामने रखकर 
इसपर विचार करना चाहिये। विवेकशील मनुष्यका कभी 
-यह कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह जिस कार्यको अपने लिये 
महान्‌ दुःख समझता है, उसीको दूसरोंके प्रति करे। 
- यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट छुगनेपर या मारनेपर 
जैसी पीड़ा हमछोगोंको होती है वैसी ही पशु-पक्षियोंको होती 
- है। मारनेके समय उनके रुदन, विछाप और छूटठनेकी चेश- 
से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । फिर अपने शरीरपोषणके लिये या 


१२७ तच्व-चिन्तामणि भाग रे 


. स्वादके लिये तो दसरे जीवोंका जानसे मार डाछना किसी 
: प्रकार भी मनुष्यत्व नहीं कहछा सकता : 


पशु-पक्षी आदिको मारकर उनका मांसाहार करनेमें 
उनका या अपना क्िप्ती प्रकार हित भी नहीं है, वे तो ग्रत्यक्ष 
पीड़ित होते और मरते ही हैं परन्तु मांसाहारीका भी बड़ा 
नुकसान होता है। मांसाहारसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर और 
तामसी हो जाता है, दया उसके हृदयसे-चली जाती है । 
वह जिनका मांस खाता है, उन जोबोंके रोग और दुए्ट- 
स्त्रमावके प्रस्माणु अन्दर जानेसे नाना ग्रकारकी शारीरिक 


. , और मानसिक्र व्याधियाँ हो जाती हैं; पाप तो होता ही है । 


मनुष्यके मुंखकी आकृृति और उसके दाँतों तथा दाढ़ोंको देखने- 
से इस बातका भी प्रत्यक्ष पता छगता है कि मांस मनुष्यका 
आहार भी नहीं है । जो जिसका आहार नहीं है वह उसके 
लिये अखाय है और स्वास्थ्य-नाशक है । दुगन्धके- कारण भी 
मांस अखादय है । फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि 
इसके बिना जीवन न चले । इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं 
है। किसी भी जीवको सहायता देने, बढ़ाने और उसके 
जीवन धारणमें मददगार होनेका ही अधिकार है, मारनेका 
कदापि नहीं । क्योंकि इंख्वरने मनुष्यको सम्पूर्ण चराचरके रक्षणके 
लिये उत्पन्न किया है, भक्षणके छिये नहीं । यह बात इसकी 
विद्या, बुद्धि, आकृति और योग्यतासे भी सिद्ध होती: है । 
यह भी विचार करना चाहिये कि मांसाहारीको तो मांसाहार- 
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से क्षणिक सुख मिलता है और .थोड़े-से काछके लिये उसका 
निर्वाह होता है, परन्तु उस प्राणीका तो सदाके लिये विनाश हो 
जाता है | इन सबबातोंपर विचार करनेसे कोई भी समझदार 
मनुष्य मांसाह्यरको न तो. पुण्य बतलछा सकता है और न यही 
कह सकता है कि यह पाप नहीं है । यह तो एक प्रकारकी 
जबरदस्ती है | पशु-पक्षियोंमें हम देखते हैं कि बलवान्‌ पश्चु-पक्षी 
निर्बल जीबोंको मारते हैं । मनुष्य बुद्धिमान्‌ होनेके कारण 
सबसे बलवान है, अंतः वह यदि अपने छछ, बल और कौशल्से 
निरीह, निर्बठ, मूंक पश्चओंकों मारता है तो यह उसका 
मानवदेहमें ही पशुपन है । पशुमें तो कतंव्याकतेव्यकी बुद्धि 
नहीं है, इसलिये हम कह सकते हैं कि उसके लिये वह 
पाप नहीं होता परन्तु मनुष्यको तो यह बुद्धि प्राप्त है अतएव 
वह यदि दूसरे जीबोंको मारकर या उन्हें मरवाकर मांसाहार 
करता है, तो वह पशुसे भी गया-गुजरा है । पश्ुु-पक्षी ही 
नहीं, गम्भीर विचार करनेपर तो जान पड़ेगा कि सजीव हरे 
वृक्ष और ब्रीहि आदिके छेदनमें भी किसी अंशममें हिंसा है। 
परन्तु संसारमें कोई भी आरम्भ निर्दोष नहीं होता, और . 
मनुष्यको अपने जीवननिवाहके ल्यि इनका उपयोग करना 
पड़ता है और उसकी आकृतिसे भी पता छगता है कि यह 
फल, त्रीहि इत्यादि ही उसका खाद्य है; तथापि जहाँतक हो 
सके इनका उपयोग भी आवश्यकतानुसार कम-से-कम ही 
करना चाहिये । अनावश्यक फल्मूलबृक्षादिका छेदन कदापि 
नहीं करना चाहिये | फिर दक्षोंका तो उनकी उन्नति या 
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वृद्धिके लिये भी छेदन किया जा सकता है। कलम करनेसे 
पेड़ बढ़ते हैं, फछोंसे बीज होते हैं और उन बीजोंसे पुनः 
वृक्षोंकी वृद्धि होती है | परन्तु मांसाहारमें तो केवछ क्षय-ही- 
क्षय है अतएव मांसाहार सवंथा पाप और त्याज्य है । 


संस्तारमें जितने जड पदार्थ हैं वे समी किसी-न-किसी 
रूपमें चेतनोंके लिये ही हैं परन्तु उनको भी व्यर्थ नुकसान 
पहुँचाना पाप है, फिर चेतन प्राणियोंका शरीरबियोग करना 
पाप है इसमें तो कहना ही क्‍या है : 


जिस मनुष्यका जन्म और पाछनपोषण मांसाहारी कुछ 
और वातावरणमें हुआ है, और छड़कपनसे जिसंका वैसा 
स्वभाव है, उसके लिये भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। 
मनुष्यको विवेककी बड़ी सम्पत्ति ग्राप्त है, जब उसको यह 
समझ आ जाय कि दूसरोंके द्वारा पीड़ा पहुँचानेपर या मारने- 
पर मुझे दुःख होता है, तभीसे उसंको यह सोचना चाहिये 
' कि जैसा दुःख मुझको होता है, ऐसा ही दूसरे प्राणियोंको 
- भी होता है। और <दूसरे प्राणियोंके मरने-मारनेके समय 
होनेवाले भयंकर कष्टको मांसाहारी देखता-सुनता भी है। ऐसी 
हालतमें मनुष्य होनेके कारण उसके छिये मांसाहार करना 


पाप ही है, ओर उसे मांसाहारंको पाप समझकर तुरन्त ही 


त्याग देना चाहिये । 





९ स 6 
मा भक्षण-नपतर 
+-0<>00---- 
य इच्छेत्‌ पुरुषोउत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ । 
(१०. र ९5 श्र 6 0 
स॒ वजयेत मांसानि प्राणिनामिह स्वशः ॥ 
( महा ० अनु० ११५ | ५५ ) 
जो प॒रुष अपने लिये आत्यन्तिक शान्ति छाम करना चाहता 
है, उसको जगतूमें किसी भी ग्राणीका मांस किसी भी निमित्त नहीं 
खाना चाहिये । 
यत्रपि जगतमें बहुत-से छोग मांस खाते हैं, परन्तु विचार 
करनेपर यही सिद्ध होता है कि मांस-भक्षण सर्वथा हानिप्रद है । 
इससे त्लोक-परछोक दोनों बिगड़ते हैं । बहुत-से छोग तो ऐसे हैं 
जो मांस-भक्षणको हानिकर समझते हुए भी बुरी आदतके वशमें 
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होनेके कारण नहीं छोड़ सकते | कुछ ऐसे हैं जो आराम और 
भोगासक्तिके वशमें हुए मांस-भक्षणका समर्थन करते हैं परन्तु उन 
लोगोंकों मी विवेकी पुरुषोंके समुदायमें नीचा देखना पड़ता है । 
मांस-भक्षणसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका पार नहीं है | उनमेंसे यहाँ 
संक्षेपमें कुछ बतछाये जाते हैं । निवेदन यही है कि पाठक इस 
लेखकों मननपूर्वक पढ़ों और उनमें जो मांस खाते हों वे कृपापूर्वक 
मांस खाना छोड़ दें 
१-मांस-भक्षण भगवत्माप्तिमें बावक है । 
२-मांस-भक्षणसे ईख़रकी अग्रसन्नता ग्राप्त होती है । 
३-मांस-भक्षण महापाप है। 
४-मांस-भक्षणसे परछोकमें दुःख प्राप्त होता है । 
७-मांस-मक्षण मनुष्यके लिये ग्रकृतिविरुद्ध है । 
६-मभांस-भक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है । 
७-मांस-भक्षण मनुष्यकी अनधिकार चेष्टा है । 
८-मांस-भक्षण घोर निर्दयता है । 
९.-मांस-भक्षणसे खास्थ्यका नाश होता है | 
१०-मांस-भक्षण शाश्ननिन्दित है । 
अब उपयुक्त दस विषयोंपर संक्षेपसे प्रथक्‌प्रथक्‌ विचार 
कीजिये.॥ 5... + 
.. (१ ) सम्पूर्ण रूपसे अभयपदकी ग्राप्तिको ही मुक्ति-परमपद- 
ग्राप्ति या भगवत्‌-प्राप्ति कहते हैं | इस अमयपदकी प्राप्ति उसीको 
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होती है जो दूसरोंको अभय देता है ॥ जो अपने उदरपोषण अथवा 
जीमके स्वादके लिये कठोरह्दय होकर. ग्रांणियोंकी हिंसा करता- 
कराता है, वह प्राणियोंको भय देनेवाछा और उनका अनिष्ट 
करनेवाला मनुष्य अभयपदको कैसे प्राप्त हो सकता है £ 
श्रीमगवानने निराकार-उपासनामें छगे हुए साधकके लिये 'सर्वेभूत- 
हिते रता:” और भक्तके लिये “अद्देष्टा सर्वेमूतानां मैत्रः करण एव च 
कहकर सर्वभूतहित और ग्राणिमात्रके ग्रति मैत्री और दया करनेका 
विधान किया है। भूतहित और भूतदयाके बिना परमपदका 
ग्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। अतएव आत्माके उद्धारकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषका कतेब्य है कि वह किसी भी जीवको किसी 
समय किसी प्रकार किश्चिन्मात्र भी कष्ट न पहुँचावे | भगवत्‌- 
प्राप्तिकी तो बात ही दूर है, मांस खानेवालेको तो स्थत्रगंकी प्राप्ति 
भी नहीं होती । मनु महाराज कहते हैं--- 


 नाकृत्वा ग्राणिनां हिंसां मांसमुत्पयते कचित्‌ | 
न च प्राणिवधः खग्यस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ ॥ 
(०५) ४८00) 
'प्राणियोंकी हिंसा किये बिना मांस उत्पन्न नहीं होता । 
और प्राणिवध करनेसे स्वग नहीं मिलता, अतएुव मांसका त्याग 
करना चाहिये ।' ४४0 
(२) समस्त चराचर जगतके रचयिता परम पिता परमात्माकी 


टृष्टिमें समी जीव समान हैं, या यों कहना चाहिये कि उनके 
हपरा रचित होनेके कारण सब्र : उन्हींकी सनन्‍्तान हैं । इसीलिये 
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भक्तकी दृष्टिमें सभी जीव अपने भाईके समान होते हैं, इस रहस्यके 
जाननेवाले ईख़र-भक्तक्रे लिये परम पिता परमात्माकी सन्‍्तान 
अपने बन्धुरूप किसी भी ग्राणीकों मारना तो दूर रहा, वह किसी- 
को किद्चित्‌ कष्ट भी नहीं पहुँचा सकता । जो छोग इस बातको 
न समझकर स्वाथवश दूसरे जीवोंकी हिंसा करते हैं, और हिंसा 
करते हुए ही अपने ऊपर ईश्वरकी दया चाहते हैं और ईश्वर-प्राप्ति- 
की कामना करते हैं वे बड़े श्रममें हैं | ग्राणिवव करनेवाले 
ऋरकर्मी मनुष्योंपर ईडबर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ? किसी पिताका 


एक लड़का छोभ-बश अपने दूसरे निर्दोष भाइयोंकों सताकर या 


मारकर जैसे पिताका कोपभाजन होता है वैसे ही ग्राणियोंकोी पीड़ा 


पहुँचानेवाले छोग ईइ्बरकी अग्न॑सन्नता और कोपके पात्र होते हैं| 


( ३ ) घममें सबसे पहला स्थान अहिंसाको दिया गया है 


और सब तो घधमंके.अच्ढ हैं, परन्तु अहिंसा परम धर्म है-“अहिंसा 
परमों धरम: | महाभारत अनु० ११७॥। २७ ।” धर्मका तात्पर्य 
अहिंसामें है | धमकी माननेवाले सभी छोग अहिंसा और त्यागकी 
प्रशंसा करते हैं | जो धर्म मनुष्यकी बवृत्तियोंको अहिंसा, त्याग 
निद्तत्ति और संयमकी ओर ले जाता है, वही यथार्थ धर्म है। 


जिस धममें इन बातोंकी कमी है वह धर्म अधूरा है । मांस-भक्षण 


करनेवाले अहिंसा-धरमंका हनन करते हैं, धर्मका हनन ही पांप 
है | कोई यह कहें कि हम स्त्रयं जानवरोंको न तो मारते हैं और 


न मरवाते ह, दूसरोंके द्वारा मारे हुए पश्च-पक्षियोंका मांस 
खरीदकर खाते हैं इसलिये हम ग्राणिहिंसाके पापी क्‍यों माने 


(| 
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जायेँ | इसका उत्तर स्पष्ट है। हिंसा मांसाहारियोंके लिये ही की 
जाती है | कसाईखाने मांस खानेवालोंक्रे लिये ही बने हैं । यदि 
मांसाहारीलोग मांस खाना छोड़ दें तो प्राणिवव कोई किस लिये 
करे ? फिर यह भी समझनेकी बात है कि केवर अपने हाथों 
किसीको मारनेका नाम ही हिंसा नहीं है। महर्षि पतञ्जलिने 
अहिंसाके मुख्यतया सत्ताईस भेद बतलछाये हैं | यथा-- 

वितका हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह- 
पूर्वका. मृदमध्याधिमात्रा. दुःखाज्ञानानन्‍्तफला इति 


ग्रतिपक्षमावनप्र्‌ । 
( योग० २। ३४ ) 


अर्थात्‌ 'खयं हिंसा करना, दूसरेसे करवाना और हिंसाका 
समर्थन करना--यह तीन प्रकारकी हिंसा है। ये तीन ग्रकारकी 


हिंसा छोभ, क्रोध और अज्ञानके हेतुओंसे होनेके कारण ( ३१८३-५९ ) 


नौ प्रकारकी हो जाती है। और नौ प्रकारकी हिंसा म्दु, मध्य 


और अधिमात्रासे होनेसे ( ९५८३-२७ ) सत्ताईस प्रकारकी हो 


जाती है | इसी तरह मिथ्या भाषण आदिका भी भेद समझ लेना 
चाहिये । ये हिंसादि सभी दोष कभी नहीं मिटनेवाले दुःख और 
अज्ञानरूप फलको देनेवाले हैं ऐसा त्रिचार करना ही प्रतिपक्ष- 
भावना है।' यही २७ प्रकारकी हिंसा,शरीर, वाणी और मनसे 
होनेक्रे कारण इक्यासी मेदोंबाठी, बन जाती है। इसलिये स्वयं 
न मारकर दूसरोंके द्वारा मरे हुए पश्ुओंका मांस खानेवाढ़ा भी 
वास्तवमें प्राणिहिंसक ही है ।.मनु महाराज कहते हैं-- 
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 अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्नेति घातकाः ॥ 
(मनु० ५ ।.५१-) 
सलाह-आज्ञा देनेवाछा, अंग काठनेवाला, मारनेवाला, 
मांस खरीदनेवाछा, वेचनेवाछा,  पकानेवाछा, परोसनव्राढ्ा और 
खानेवाला---ये सभी घातक कहलाते हैं ।' इसी प्रकार महाभारतम 
कहा है-- 


. घनेन क्रयिको हन्ति खादकश्वोपमोगतः | 
घातको वधबन्धाम्यामित्येष त्रिविधो वध ॥ 
आहर्ता . चानुमन्‍्ता च. विशस्ता क्रयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः स्व एवं ते ॥ 

। (महा० अनु० ११५ | ४०) रे 

मांस खरीदनेवाछा धनसे ग्राणीकी हिंसा करता हैं, खानः 

छा उपभोगसे करता-है. और मारनेवाछा मारकर और बॉधकर 
हिंसा करता है, इस.-प्रकार तीन तरहसे वध होता है । जो मनुष्य 
मांस छाता है, जो मँगाता है, जो पशुके अंग काटता है, जो खरीदता 


है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, वे सभी मांस 
खानेवाले ( घातकी ) हैं ।' 


अत मांस-भक्षण घर्मका हनन करनेवाला होनेके कारण 
सर्वथा महापाप है.। धमंके पालन करनेवालेके लिये 7हिंसांका 
त्यागना पंहली सीढ़ी है । जिसके हृदयमें अहिंसाका भाव नद्द [ 
है, वहाँ घमेको स्थान ही कहाँ है ! 
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( 9 ) मीष्मपितामह राजा युधिष्टिससे कहते हैं- 


मां स भक्षयते यस्माह्कक्षयिष्ये -तमप्यहम्‌ | 
एतन्मांसय मांसत्वमनुबुद्धयस भौरत |। 
( महा० अनु० ११६ । ३५ ) 
'हे युविष्टिर ! वह मुझे खाता है इसलिये मैं भी उसे खाऊंगा 
यह मांस शब्दका मांसत्व है ऐसा समझो ।' इसी ग्रकारकी बात मनु 
महाराजने कही हैः 
मांस भक्षयरिताम्नत्र ये मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
: एतन्मांसस्थ मांसत्व॑ ग्रवदन्ति मनीषिणः || 
। ( मनु० ५।॥ ५५ ) 
पल यहाँ जिसका मांस खाता हूँ, वह परलोकमें मुझे ( मेरा 
मांस ) खायगा । मांस शब्दका यह अर्थ विद्वान्‌ छोग किया 
करते हैं । 
आज यहाँ जो जिस जीवके मांसको खाबेगा किसी समय 
वही जोव उसका बदला लेनेके लिये उसके मांसको खानेवाला 
बनेगा। जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट पहुँचाता है समयान्‍्तरमें 
उसको अपने किये हुए कमेके फलखरूप वह कष्ट और भी अधिक. 
मात्रामें ( मय व्याजके ) भोगना पड़ता है, इसके सिव्रा यह भी 
युक्तिसंगत बात है कि जैसे हमें दूसरेके द्वारा सताये और मारे 
जानेके समय कथ्ट होता है वैसा ही सबको होता है । परपीड़ा 
महापातक है, पापका फल सुख कैसे होगा इसीलिये भीष्मपितामह्‌ 
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कुम्भीपाके च पच्य॑न्ते तां तां योनिम्नपागताः । 

आक्रम्य मार्यमाणाश्र आ्राम्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ 

( महा ० अनु० ११६ | ३१ ) 

मांसाह्ारी जीव अनेक योनियोंमें उत्पन्न होते हुए अन्तमें 

कुम्मीपाक-नरकमें यन्त्रणा भोगते हैं और दूसरे उन्हें बल्ात्कारसे 

दबाकर मार डाछते हैं ओर इस प्रकार वे बार-बार नाना योनियोंमें 
भटकते रहते हैं । 

( ५ ) भगवानने सृष्टिमें जिस ग्रकारके जीव बनाये हैं उनके 
लिये उसी प्रकारके आहारकी रचना की है। मांसाहारी सिंह, 
कुत्ते, भेड़िये आदिकी आकृति, उनके दाँत, जबड़े, पज्जे, नख 
और हड्डी आदिसे मनुष्यकी आकृति और उसके दाँत, जबड़े, 
पञ्जे, नख और हड्डीकी तुलना करके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि मनुष्यका खाद्य अन्न, दूब और फल ही है । जल- 
चिकित्साके प्रसिद्ध आविष्कारक छईकूने महोदयने भी कहां है 
कि “मनुष्य मांसभक्षी प्राणी नहीं है । वह तो मांस-भक्षण करके 
मनुष्यकी ग्रकृृतिके विरुद्ध कार्य कर नाना ग्रकारकी विपत्तियोंको 
बुलाता है ।! मनुष्यकी ग्रक्रत खाभाविक ही सौम्य है, :सौम्य 
ग्रकृतिवाले जीवोंके लिये अन्न, दूध, फलठ आदि सौम्य पदार्थ ही 
खाभाविक भोज्य पदाथथ हैं । गो,. बकरी, कबूतर आदि : सौम्य 
प्रकृतिके पश्चु-पक्षी भी मांस न खाकर घास, चारा, अन्न आदि 
ही खाते हैं | मांसाहारी पश्चु-पक्षियोंकी आकृति. सहज ही ऋर 
और भयानक होतो है. । शेर, बाध, बिछी, कुत्ते आदिको देखते 
डी इस बातका पता छग जाता है | महामारतमें कहा है--. 


के 
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इमे वे मानवा लोके नृशंसा मांसगर्दधिनः । 
विसृज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इब ॥ 
अपूपान्‌ विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च | 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथामिषम्‌ ।। 
( महा० अनु० ११६ । १-२ ) 
'शोक है कि जगत्‌में क्रूर मनुष्य नाना ग्रकारके पवित्र 
खाद्य पदार्थोको छोड़कर महान राक्षसकी भाँति मांसके लिये छाछायित 
रहते हैं तथा भाँति-भाँतिकी मिठाइयों, तरह-तरहके शाकों, खाँड़की 
बनी हुईं वस्तुओं और सरस पदार्थोकी भी बैसा पसंद नहीं करते 
जैसा मांसको ।' क्‍ 
इससे यह सिद्ध हो गया कि मांस मनुष्यका आहार कदापि 
नहीं है । 
(६ ) भोजनसे ही मन बनता है, “जैसा खावे अन्न, वैसा 
बने मन,” कहावत प्रसिद्ध है | मनुष्य जिन पश्ु-पक्षियोंका मांस 
खाता है उन्हीं पंशु-पक्षियोंके-से गुण, आचरण आदि उसमें उत्पन्न 
हो जाते हैं, उसकी आक्ृति क्रमशः वैसी ही बन जाती है । इससे 
वह इसी जन्ममें मनुष्योचित खभावसे प्रायः च्युत होकर पश्च- 
खभावापन्न, ऋूर और अमयोदित जीवनवाछा बन जाता है और 
मरनेपर वैसी ही भावनाके फलखरूप तथा अपने कर्मोका बदला 
भोगनेके लिये उन्हीं पशु-पक्षियोंकी योनियोंको प्राप्त होकर महान्‌ 
दुःख भोगता है । भीष्मपितामह कहते हैं--- 


१०-- 
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येन येन शरीरेण यद्यत्कम॑ करोति यः।. 

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलसुपाब्नुते ।। 

( महा ० अनु० ११६ । ३७ ) 
प्राणी जिस-जिस शरीरसे जो-जो कम करता है उस-उस 
शरीरसे वैसा ही फल पाता है ।' 

इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पश्ु-पक्षियोंका 
मांस खाता है, वैसा ही पशु-पक्षी आगे चछकर खयं बन जाता है। 

( ७) जब हम किसी जीवके प्राणोंका संयोग करनेकी 
शक्ति नहीं रखते, तब हमें उनके ग्राणहरण करनेका वस्तुतः 
कोई अधिकार नहीं है । यदि करते हैं, तो वह एक ग्रकारसे 
महान्‌ अत्याचार और पाप है। मांसाहारी ऊपर लिखे अनुसार 
खयं प्राणीवघ न करनेवाला हो तो भी प्राणीवधका दोषी है ही, 
क्योंकि प्रकारान्तरसे वही तो ग्राणीहिंसामें कारण है । 

( ८ ) मांसाहारी मनुष्य निर्दय हो ही .जाता है, और 
जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मा होनेमें क्या सन्देह है £ 
मांसभक्षी मनुष्य इस बातकों भूल - जाता है कि 'मांस खाकर 
कितना बड़ा निर्दय कार्य कर रहा हूँ । मेरी तो थोड़ी देरके 
लिये केत्रछ क्षुधाकी निवृत्ति होती है, परन्तु बेचारे पशु-पक्षीके 
प्राण सदाके लिये चले जाते हैं ।! प्राणनाशके समान कौन दुःख 
है, संसारमें सभी ग्राणी प्राणनाशसे डरते हैं । 

अनिरष्ट स्वेभूतानां मरणं नाम भारत | 


मत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः ॥ 
( महा० अनु० ११६। २७ ) 
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“हे भारत ! मरण सभी जीवोंके. लिये . अनिष्ट है, मरणके 
मय सभी जीव सहसा काँप उठते हैं ।! 


जिस मनुष्यके हृदयमें दया होती है, वह तो दूसरेके दुःखको 
देख-सुनकर ही काँप उठता है और उसके दुःखको दूर करनेमें 
लग जाता है | परन्तु जो ऋरहदय मनुष्य पापी पेटको भरते 
और जीमको खाद चखानेके लिये ग्राणियोंका वर्धघ करते हैं, वे 
तो खाभाविक ही निर्दयी हैं। निर्दयी मनुष्य भंगवानसे या 
अन्यान्य जीवोंसे कभी दयाकी माँग नहीं कर सकता | 

दयाल पुरुष ही संकटके समय इश्वरकी तथा अन्यान्य 
जीवोंकी दयांका पात्र होता है। बड़े ही खेदका विषय है कि 
मनुष्य खय॑ तो किसीके द्वारा जरा-सा कष्ट पानेपर ही घबरा उठते 
है और चिछाने लगते हैं परन्तु निर्दोष मूक जीवोंको, इन्द्रिय- 
स्लोठुपता, बुरी आदंत और ग्रमादवश मार या मरवाकर खानेतकमें 
नहीं हिचकते | 
० सलुप्य सबमें बुद्धिमान्‌ू और खंभावसे ही सबका उपकारी 
जीव॑ मांना गया है । यदि वह अपने खंभावको भुलाकर निर्देयताकें 
आांथ -पशु-पक्षियोंकी हिंसामें इसी प्रकार - उतारू रहेगा तो 
बेचारे पशु-पक्षियोंका संसारमें निवाहँ ही कठिन हो. जायगा । 
जअतएव। मनुष्यको: दयाठु बनना चाहिये-- 

नहि प्राणात्‌ प्रियतर॑ लोके किश्वन विद्यते । 


तस्मादयां नरः कुयोत्‌ यथात्मनि तथापरे ॥ 
( महा० अनु० ११६.। १२ ) 
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“इस संसारमें प्राणोंक समान कोई और प्रिय वस्तु नहीं है, 
अतएव मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसी प्रकार 
दूसरोंपर भी करे ।' 

(९, ) मांसाहार खाभाविक ही खास्थ्यका नाशक है, इस 
बातको अब तो यूरोपके मी अनेकों विद्वान्‌ और डाक्टर लोग मानने 
लगे हैं | इसके सिवा एक बात यह भी है कि जिन पश्ञ-पक्षियों- 
का मांस मनुष्य खाता है, उनमें जो पद्च-पक्षी रोगी होते हैं, 
उनके रोगके परमाणु मांसके साथ ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेशकर 
उसे भी रोगी बना डालते हैं | इंगलैण्डके एक प्रसिद्ध डाक्टरने 
लिखा था कि 'इईंगलैण्डमें कैंसरके रोगी दिनोंदिन बढ़ते जा रहे 
हैं । एक इंगलैण्डमें इस भयानक रोगसे तीस हजार मनुष्य ग्रतिवर्षे 
मरते हैं । यह रोग मांसाहारसे होता है | यदि मासाहार इसी 
तेजीसे बढ़ता रहा तो इस बातका भय है कि भविष्यकी सनन्‍्तानमें 
ढाई करोड़ मनुष्य इस रोगके शिकार होंगे |! 


मांस बहुत देरसे पचता है, इससे मांसाह्ारी मनुष्य प्रायः 
पेटकी बीमारियोंसे पीड़ित रहते हैं | इसके सित्रा अन्य भी अनेक 
प्रकारके रोग मांसाहारसे होते हैं | शा्त्रोमें भी कहा है कि 
'मांसाहारियोंकी आयु घट जाती है--- 


यस्माद्‌ ग्रसति चेवायुहिंसकानां महाद्र॒ते |. 
तस्माहिवजयेन्मांस ये . इच्छेद्धतिमात्मनः ॥ 
द (महा० अनु० ११५ | ३३ 3) 
“'हिंसाजनित पाप हिंसा करनेवालोंकी आयुको नष्ट कर 
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द्वेता है, अतएव अपना कल्याण चाहनेवालोंको मांसभक्षण नहीं 
करना चाहिये ।! 


( १० ) यद्यपि शात्रोंमें कहीं-कहीं मांसका_ वर्णन आता 
है परन्तु उनमें मांसत्यागके सम्बन्धमें बहुत ही जोरदार वाक्य है । 
आयः सभी शाख्तोंमें मांस-भक्षणकी निन्‍्दा करके मांसत्यागको 
अत्युत्तम बतलाया है । ऐसे हजारों वचन हैं, उनमें कुछ थोड़े-से 
यहाँ दिये जाते हैं-- 

मनुस्मृति--- 

यो5उहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 

स॒ जीवंश्र॒ मृतश्रेव न कचित्सुखमेधते ॥ 

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ | 

ग्रसमीक्ष्य निवर्तेत सबमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
(५ | ४५, ४९) 

“जो निरपराध जीवोंकी अपने सुखकी इच्छासे हिंसा करता 
है वह जीता रहकर अथवा मरनेके बाद भी ( इहलोक अथवा 
प्रछोकमें ) कहीं सुख नहीं पाता । मांसकी उत्पत्तिका विचार 
करते हुए ग्राणियोंकी हिंसा और बन्धनादिके दुःखको देखकर 
सनुष्यको सब प्रकारके मांस-भक्षणका त्याग कर देना चाहिये ।' 


यमस्मृति--- 


सर्वेपामेव मांसानां महान्‌ दोषस्तु भक्षणे । 
निवर्तने. महत्पुण्यमिति प्राह ग्रजापतिः ॥ 
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'व्रजापतिका कथन है कि सभी प्रकारके मांसोंके भक्षणमें 
महान दोष है और उससे बचनेमें महान्‌ पुण्य हैं ।' 
. महाभारत अनुशासनपवे--- ह 
: लोमाद्या बुद्धिमोहाद्या बलवीयाथमेव च । 
संसर्गादथ.. पापानामधमंरुचिता नृणाम्‌ ॥ 
खमांस परमांसेन यो वधेयितुमिच्छति । 
उछ्विग्रवासों वसति यत्र यत्रामिजायते ॥ 
इज़्यायज्ञश्रुतिकृतेर्यो मार्गेरबुधो5धमः । 
हन्याज़न्तून मांसग्रधनु। स व नरकभाडनर || 
' “ » “(११५॥] ३५-३६; ४७ >» 
समांस॑ परमांसेन यों वर्धयितुमिच्छति । 
' “»नास्त » क्षद्रतरस्तस्मात्स नृशसतरा नर |। 
क्‍ ( ११९६. | ११ 


४: शुक्रात्च तात सम्भूतिमासस्थेह न संशय; । 
:॥  भक्षणे तु महान दोषों निवृत्त्या पुण्यम्नुच्यते | - 
ः । ( ११६-। १३). 


' छोभसे, बुद्धिके मोहित हो जानेसे अथवाः पापियोंका संसर्गः 


करनेसे बल और पराक्रमकी ग्राप्तिके लिये मनुष्योंकी ( हिंसारूप ) 
अधर्ममें रुचि होती है.।' 


जो मनुष्य अपने मांसको दूसरेके मांससे बढ़ाना चाहता है 
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वह जिस किसी योनिमें जन्म ग्रहण करता है वहाँ दुखी होकर ही 
रहता है।! 

'जो अज्ञानी और अधम पुरुष देवपूजा, यज्ञ तथा वेदोक्त मार्गका 
आसरा लेकर मांसके छोभसे जीवोंकी हिंसा करता है वह नरकोंको 
ग्राप्त होता है । 

जो मनुष्य दूसरोंके मांससे अपने मांसको बढ़ाना चाहता 
है उससे वढ़कर कोई नीच नहीं है; वह अत्यन्त निर्देयी है । 

'है तात ! वीर्यसे मांसकी उत्पत्ति होती है इसमें कोई 
सन्देह नहीं है ( इसलिये यह बहुत घृणित पदार्थ है )। इसके 
भक्षणमें महान दोष और व्यागसे पुण्य होता है।' 

मांस न खानेका फल 

मनुस्मृति--- 

वर्ष वर्षेडइ्वमेघेन यो यजेत शर्त समाः | 

मांसानि च न खादेद्यसतयोः पुण्यफल समम्र्‌ ॥ 

(५। ५३ ) 

“जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेघयज्ञ करता है और जो किसी 
प्रकारका मांस नहीं खाता उन दोनोंको बराबर पुण्य होता है ।' 

महाभारत अनुशासनपवे--- 

शरण्यः स्वभूतानां विश्वास्यः सर्वेजन्तुषु । 

अनुद्देगकरो लोके न चाप्युद्दितेओे सदा॥ 

हे (११५ | ३० ) 
अधृष्यःः सबभूतानामायुष्मान्नीरुःः सदा | 
भवत्यभक्षयन्‌ मांस दयावान्‌ ग्राणिनामिह ॥। 
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हिरण्यदानंगोंदान भू मिदानेश्र सर्वशः | 
मांसखामक्षणे धर्मों विशिष्ट इति नः श्रुति) ॥ 
(११५ | ४२-४३ ) 

मांस न खानेवाला और ग्राणियोंपर दया करनेवाला मनुष्य 
समस्त जीवोंका आश्रयस्थान एवं विश्वासपात्र बन जांता है; उससे 
संसारमें किसीकों उद्देग नहीं होता और न उसको ही किसीसे 
उद्देग होता है | उसे कोई भी भय नहीं पहुँचा सकता, वह दीघोयु 
होता है और सदा नीरोग रहता है । मांसके न खानेसे जो पुण्य 
होता है उसके समान पुण्य न तो खुबर्णदानसे होता है, न 
गोदानसे और न भूमिदानसे होता है ।' 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि मांस-भक्षण सभी 
प्रकारसे त्यागके योग्य है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई 
प्रमादवरश मांस खाते हों वे इसपर भलीमाँति विचारकर, मनुष्यत्वके 
नाते, दया और न्यायके नाते, शरीर-सखास्थ्य और धर्मकी रक्षाके 
लिये, और भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये, इच्द्रिय-संयम कर 
मांस-भक्षण सवेधा छोड़कर सब जीवोंको अभयदान देकर खयं 
अभयपद प्राप्त करनेकी योग्यता छाभ करें। जो भाई मेरी 
ग्रार्थनापर ध्यान देकर मांस-भक्षणका त्याग कर देंगे, उनका मैं 
आभारी रहूँगा और उनकी बड़ी दया समझूँगा । महात्मा तुछाधार 
श्रीजाजल्मिनिसे कहते हैं--- 


यस्मान्रोडिजते भूत जातु किश्वित्‌ कथश्वन | 
अभय सवभूतेभ्यः स ग्राम्नोति सदा मुने ॥ 
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यस्मादुठिजते विद्न्‌ स्वलोको ब्॒कादिव | 
क्रोश्तस्तीरमासाद्य यथा सर्वे जलेचराः ॥ 
तपोभियज्ञदानेथ वाक्येः . प्ज्ञाश्रितस्तथा । 
प्रामोत्यमयदानस्य यद्यत्फलमिहार्नुते | 
लोके यः सर्वभ्ूतेभ्यो ददात्यभयद॒क्षिणाम्‌ | 
स. सवयज्ञरीजानः पग्रामोत्यमयदक्षिणाम्‌ ॥। 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोडस्ति कश्नन ॥। 
( महा० शान्ति० २६२ | २४, २५, २८, २९, ३० ) 
हे मुनिवर ! जिस मनुष्यसे किसी भी पग्राणीको किसी 
प्रकार कष्ट नहीं पहुँचता उसे किसी भी ग्राणीसे भय नहीं रह 
जाता । जिस प्रकार बडवानलसे भयभीत होकर सभी जछरूचर 
जन्तु समुद्रके तीरपर इकट्ठे हो जाते हैं उसी प्रकार हे विद्वद्दर ! 
जिस मनुष्यसे भेड़ियेकी भाँति सब छोग डरते हैं वह खय॑ भयको 
ग्राप्त होता है |. 


अनेक प्रकारके तप, यज्ञ और दानसे तथा ग्रज्ञायुक्त उपदेशसे 
जो फल मिलता है वही फल जीवोंको अमयदान देनेसे प्राप्त 
होता है | 

जो मनुष्य इस संसारके सभी ग्राणियोंको अभयदान दे 
देता है वह सारे यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुकता है और बदलेमें 
उप्ते सबसे अभय प्राप्त होता है, अतण्व प्राणियोंको कष्ट न 
पहुँचानेसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है ।! 

न-++ ++द€०8 एस न 


चित्तननिरोधके उपाय 
“अआ्प्722<_7>0"_>शअ 


किसी भाईका ग्रश्न है कि चित्त बड़ा चश्नल एवं ग्रमादी है। 
इसे रोकना बड़ा कठिन है, यद्यपि शाखतत्रकारोंने इसके निरोधके 
अनेक उपाय बतढाये हैं। उन उपायोंको पढ़ने, सुनने और 
समझनेकी चेष्टा भी की जाती है एवं उनके बतलाये हुए मार्गके 
अनुसार साधन करनेका यब्किश्वित्‌ प्रयज्ष भी किया जाता है; 
किन्तु फिर भी मन स्थिर नहीं होता । अतः इसके निरोधका सुगम 
उपाय क्या है ?' 

दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति एवं परमानन्दकी ग्राप्तिके लिये 
चित्तका निरोध करना आवश्यक है। श्रुति, स्म्ति तथा शास्रोमें 
बतलाये हुए साधनोंके अनुसार तत्पर होकर चेष्टा करनेसे इसका 
निरोध हो सकता है किन्तु असछ बात तो यह है कि साधकगंण 
इसके लिये यथेष्ट ग्रयज्ञ तो करते नहीं, केंबछ सुगम उपाय ही 
पूछते रहते हैं | इसीलिये अधिक मनुष्योंकी ग्रायः यही शिकायत 
रहती है कि मन स्थिर नहीं होता । शाखत्रकारोंने चित्त-निरोधके 
अनेक उपाय बतलाये हैं। उनमेंसे किसीके लिये कोई उपाय 
सुगम पड़ता है और किसीके लिये कोई । खभावकी विभिन्नताके 
कारण म अधिकारी-मेदसे नानाविध साधनोंका उल्लेख 


१ 
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किया है । उंनमेंसे मुझे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो-जो 
साधन सुगम ग्रतीत होते हैं, उन्हें बतलानेका प्रयत्ञ करता हूँ । 
सबसे पहले इस थातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है 
कि मन वशमें हुए बिना उसका निरोध होना कठिन है और 
पवित्र हुए बिना मनका वशमें होना कठिन है । इसलिये सर्वप्रथम 
मनको शुद्ध बनाना चाहिये । उसकी शुद्धिके लिये महात्माओंने 
एवं खय॑ं भगवानने अनेक -साधन बतलाये हैं | महर्षि पतञ्जलिने 
सखी पुरुषोंसे मित्रता; दुखियोंपर दया, पुण्यात्माओंको देखकर हथे 
और पापियोंके ग्रति उदासीनता रखनेको चित्त-शुद्विका साधन 
बतलाया है और चित्तके झुद्ध होनेसे ही प्रसन्नता होती है। 
तब चित्त-निरोध होता है । 
मेत्रीकरुणाम्न॒दितोपेक्षाणां सुखदु*खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ | : :7(.योग० १ । ३३ ) 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णनें गीता अध्याय ५ इलोक १९१ में मन- 
झुद्धिके लिये आसक्तिको त्यागकर कर्म करनेकी आज्ञा दी है । 
अन्य सभी साधु-महात्माओंने भी रुंगमग इसी प्रकार कहा है । 
इन सबका निचोड़ यही निकलता है कि सब भूतोंके हितमें 
रत रहकर निरमिमान एवं निःखाथभावसे सबकी आत्माकों सुख 
पहुँचाना ही अन्तःकरण-शुद्धिका उत्तम उपाय है. | किन्तु इससे 
भी बढ़कर एक और उपाय है और वह है हरिके नाम-गुणका कीत॑न। 


हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेपि स्मृतः । 
थच्च्छयापि रंस्पृष्टो दहत्येव हि. पावकः ॥| 


५१५६ तच्व-चिन्तामणि भाग रे 


“बिना इच्छाके स्पर्श करनेपर भी जिस प्रकार अग्नि निश्चय ही 
जला देती है, उसी प्रकार दुष्टचित्तवाले मनुष्योंद्वारा भी स्मरण 
किये हुए हरि पापोंको हर लेते हैं ।! 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥। 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय ग्रति जानीहि न मे भक्त+ ग्रणश्यति ॥ 
( गीता ९ । ३०-३१ ) 
'कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुआ, 
निरन्तर मुझे भजता है वह साधु ही माना जानेयोग्य है; क्योंकि 
वह यथार्थ निश्चयवाला है | इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । 
हे अजुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।' 


उपर्युक्त साधनोंसे पापोंका नाश हो जानेपर मन शुद्ध और 
साधीन हो जाता है । फिर एकाग्र और निरोध हो जाना तो 
अत्यन्त ही सहज है । इस प्रकार शुद्ध और खाधीन हुआ मन 
परमानन्द-प्राप्तिके योग्य बन जाता है । 


प्रथम यह समझ लेनेकी आवश्यकता है कि मनका खरूप 
क्या है ? इस सम्बन्धमें शात्रकारोंने अनेक बातें बतछायी हैं । 


महर्षि पतब्ढिने भी--- 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय/. (योग० १।६) 


बा आर ररऋर_|) न ल्‍जक कननप»+----. वाह देजन वत-++नन- कल++न- की 
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“प्रमाण, विपय॑य (मिथ्या ज्ञान ), विकल्प ( कल्पना ), 
निद्रा और स्मृति चित्त ( मन ) की ये पाँच वृत्तियाँ बतलायी हैं ।” 
इनके निरोधका नाम ही योग है । 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध' (योग० १ | २) 

किसी महात्माने चित्तकी क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र और 
निरुद्ध--ये पाँच अवस्थाएँ बतलछायी हैं और किसीने केवल 
संकल्पको ही इसका स्वरूप कहा है | अपने-अपने सिद्धान्तोंके 
अनुसार सभीकी मान्यता ठीक है । अतः साररूपसे यह कहा 
जा सकता है कि संकल्पोंका आधार अथोत्‌ संकल्प जिसमें उत्पन्न 
होते हैं उसका नाम मन है | संकल्पोंका आधार होनेके कारण 
मन संकल्परूप भी कहा जा सकता है | अब विचारणीय विषय 
यह है कि संकल्पोंका निरोध किस सहज और सुगम उपायसे 
हो सकता है । किन्तु इससे भी पूवे यह जान लेनेकी आवश्यकता 
है कि संकल्पोंके बार-बार उठने तथा साधनके लिये रुचिन 
होनेमें प्रधान हेतु कौन-से हैं / इसके साथ ही साधनकाढलमें 
उपस्थित होनेवाले विप्नोंको भी समझ लेना नितान्त आवश्यक है । 


इन विप्नोके विषयमें महर्षि पतन्नलि अपने योगदर्शनमें इस 
प्रकार लिखते हँं--- 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद शनालब्ध्‌- 
भूमिकत्वानवश्थितत्वानि चित्तविश्षेपास्तेउन्तरायाः 


*खदोमनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विध्षेपसहभ्ुवः । 
(१। ३०-३१ ) 


---++--न्‍मकननकमनकाफन: पीने बन तख। “0एप> >>. गन 
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रोग, अकर्मण्यता, संशय, ग्रमाद ( व्यर्थ चेष्टा ), आल्स्य, 
वैराग्यका अभाव, भ्रम, चित्तभूमिकी अग्रापिं, -चित्तका विशेष 
समयतक स्थिर न रहना'-ये नव चित्तके विक्षेप हैं । 

दुःख, क्षोभ, अज्लोंका फड़कना और झ्वासोंका आना- 
जाना--ये सभी उपर्युक्त नव विक्षेपोंकें साथ रहनेवाले हैं ।! 
अन्य शाखत्रकारोंका भी न्यूनाधिकरूपसे ग्रायः यही कहना है । 
इन सब वित्रोंमें ब्याघि, अकमंण्यता, ग्रमाद, आल्स्य, आसक्ति 
और स्फुरणा--ये छः प्रधान हैं और इनमें भी आल्स्य और 
स्फुरणा विशेष बाघक हैं । 

अन्त:करणमें अनेक स कल्पोके उत्पन्न होनेमें पूवार्जित सब्वित 
एवं ग्रारब्ध कर्मोका संस्कारं तथा बुरी आदत और विषयोंकी 
आसक्ति तथां साधनकी ओर रुचि न होनेमें पूर्वक्ृत पाप-कर्मोंका 
समुंदाय एवं संशय, भ्रम और अश्रद्धां ही प्रधान हेतु हैं । 
'. आसक्तिके' नाशके लिये इस संसारके अनित्य, नाशवान्‌ 
और क्षणभरह्जनर सम्पूर्ण पदार्थों और विषयभोगोंमें दोष और दुःखों- 
का बार-बार विचारकर उनमें वेराग्य एवं उनका यथोचित त्याग 
करना चाहिये । 

प्रारब्ध कर्मका क्षय तो प्रायः भोगसे ही होता है और सद्वित 
कर्मोका यानी सम्पूर्ण पापोंका नाश निष्कामभावसे दुःखी मनुष्यों- 
की सेवा तंथा ईश्वरके नाम-जपसे होता है । 

बुरी आदत, सं शय, भ्रम और अश्रद्धाके नाशके लिये सत्पुरुषों- 
का संज्ञ और सत्‌-शार्त्रोका विचार ही विशेष लाभग्रद है । 


-आटाआआा“ ६ 


विनिनरीओन जी 


० अमाकब-...के-+ 


चित्त-निरोधके उपाय १५०, 


मन-निरोधके विषयमें गीता अ०.६। ३४ में अजुनने 
मगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा था | अज्जुनकी शझ्लकाको खीकारकर उन्होंने 
यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चन्चछ और अस्थिर है तथापि 
अभ्यास और वैराग्यसे वह स्थिर हो सकता है । 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहँ चलम्‌ | 


अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गदझ्यते ॥ 
(गीता ६ । ३५ ) 


“हे महाबाहो ! निस्सन्देह मन चश्लल और कठिनतासे 
वशमें होनेवाला है; पर अभ्यास और वेराग्यंसे यह बशमें होता 


है ।” फिर सहजमें ही उसका निरोध हो जाता है। 


महर्षि पतञ्नलिका भी यही कथन है--- 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
(योग० १। १२ ) 
अभ्यास और वैराग्यसे उसका निरोध होता है ।! 
सांख्यके रचयिता भगवान्‌ कपिलदेवने भी अभ्यास ओर 
वैराग्यको चित्त-निरोधका साधन बतलाया है---विराग्याभ्यासात' 
अन्य सभी शाद्रकारोंका भी इस विषयमें प्रायः यही सिद्धान्त है । 
किसी भक्तका कहना है-- 


मन फुरनासे रहित कर, जोने विधिसे होय । 
चहे भक्ति चहे योगसे, चहे ज्ञानसे खोय:॥ 
उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है. कि अभ्यास और 
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वैराग्य ही चित्त-निरोधके उत्तम उपाय हैं | इसलिये विषयोंसे वैराग्य 
करके मनके निरोधार्थ कटिबद्ध होकर अभ्यास करना चाहिये । 
इस प्रसज्ञपर अभ्यास ओर वेराग्यका खरूप समझ लेनेकी आव- 
. इयकता है । त्रिगुणात्मक संसारके विषयभोगों और समस्त पदार्थोमें 
तृष्णा और आसक्तिके आत्यन्तिक अभात्रका नाम वैराग्य है | इस 
सम्बन्धमें अन्य शात्रोंकी भी प्रायः यही मान्यता है । अभ्यास 
एक व्यापक शब्द है | उसकी व्याख्या विस्तृत है किन्तु विस्तार 
न कर केवल सार बातें ही बतछायी जाती हैं | इस विषयमें महर्षि 
पतञ्ललिजीका कहना है--- 


तत्र स्थितों यत्रोड्भ्यासः (योग० १। १३). 


अथांत्‌ परमात्मामें स्थितिके लिये यत्ञ करनेका नाम 
अभ्यास है । 
. स तु दीघकालनेरन्तय सत्कारासेवितो दृढभूमिः । 
है) / (योग० १। १४) 
वह अभ्यास निरन्तर दीघेकाछतक आदरपूर्बवेक किया हुआ 
दृढभूमि ( स्थिति ) वाछा होता है ।' भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी प्राय 
यही कहना हैं--- 


यतो यतो निश्वरति मनश्रृश्वलमण्िरम । 
ततस्ततो . नियम्यैतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ | २६ ) 
स्थिर न रहनेवाला यह चश्वरू मन जिस-जिस कारणसे 
सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस-उससे रोककर बार-बार परमात्मामें 
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ही निरोध करे। समस्त तिन्नोके नाश एवं मनकी स्थिरताके 
लिये सबसे उत्तम और सहज उपाय ईश्वरके नामका जप और 
उसके खरूपका चिन्तन ही है। मह॒षि पतजञ्नछिका भी यही 
कथन है--- 

'इश्वरप्रणिधानादा' ( योग० १। २३ ) 


2७. रहो ह 47०- 


“इंश्वरकी भक्तिसे चित्तकी बृत्तिका निरोध होता है ।! 
तस्य वाचकः प्रणवः | 
जा 
तजपस्तद्थभावनम्‌ । 
ततः ग्रत्यक्चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्र । 
( योग० १ | २७--२९ ) 

अर्थात्‌ उस ईश्वरका नाम 5“»कार है । उस ईश्वरके नामका 
जप और उसके खरूपका चिन्तन करना चाहिये । उससे समस्त 
विप्नोंका अभाव और आत्माका साक्षात्कार भी हो जाता है |! 


अनन्यचेताः सतत॑ यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह॑ सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥। 
( गीता ८ | १४ ) 
अथांत्‌ 'हे अजुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ 
सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त 
हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ।” इसलिये ईश्वरके नामका जप और 
खरूपका चिन्तन निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करना चाहिये । 
अभ्यासके विषयमें और भी अनेक युक्तियाँ शात्रोंमें मिलती 
११-- 
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हैं । उनमेंसे किसी एकके अनुसार साधन करनेपर मन स्थिर 
होना सम्भव है । उनमेंसे कतिपय प्रधान युक्तियाँ ये हैं । 

( १ ) मन जहाँ जाय वहाँसे हटाकर उसको अपने अधीन 
करके परमात्मामें लगानेकी अपेक्षा भी, मन जहाँ-जह्ाँ जाय वहीं 
परमात्माके खरूपका चिन्तन करना और भी सहज तथा छुग़म 
उपाय है । अतएब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेके लिये इस 
युक्तिको काममें छानेकी कोशिश करनी चाहिये । ईश्वर सब जग 
व्यापक है ही, अपनी समझके अनुसार श्रद्धा और प्रेमसे उस 


परमेश्वरका सर्वत्र चिन्तन करनेसे चित्तकी बृत्तियोंका निरोध हो 
जाता है । 


( २ ) भगवान्‌ शिव या बविष्णुकी अथवा अपनेको जो 
देव इश्ट हो उसीकी मूर्ति या चित्रको सम्मुख रखकर श्रद्धा और 
प्रेमसे उस भगवानके मुखारबिन्दपर नेत्रोंकी वृत्तिकों स्थिर स्थापन 
करके अपने ऊपर भगवानकी अपार दया और प्रेमका अलुभव 
करता हुआ उस आनन्दमय परसेश्वकके मुखकमठपर मनरूपी 
भँवरको स्थिर स्थापन करनेसे भी चित्तकी वृत्तियाँ एकाग्र हीकर 
निरुद्ध हो सकती हैं । 

( ३ ) प्रातःकाल सूयके सम्मुख खड़े होकर नेत्र मूँद॒कर 
सूरयंकी ओर देखनेसे एक महान्‌ प्रकाशका पुञ्ञ सर्वत्र 
प्रतीत होता है, उसको लक्ष्य करके, उससे हजारों गुना अर्थ 
एक प्रकाशका पुञ्न आकाशकी तरह सर्वत्र समानभावसे परिषण 
हो रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही परमार 


__ईँँ! 
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का तेजोमय खरूप है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण संसारको 
भूलकर उस तेजोमय परमात्माके खरूपमें चित्तकी वृत्तियोंकी 
लगानेसे भी चित्त स्थिर हो सकता है । 

( ४ ) दधीचि, ऋषभमदेव, जडभरत, शुकदेव आदि विरक्त 
मुनियोंके चरित्रोंकी ओर लक्ष्य जानेसे खाभाविक ही वैराग्यकी प्राप्ति 
होती है । इसलिये जो वीतराग मुनि हैं, संसारमें जिनकी आसक्ति 
बिल्कुल नहीं है, ऐसे ज्ञानी महात्माओंका ध्यान करनेसे भी 
चित्तमें वैराग्य होकर चिंत्तकी इत्तियोंका निरोध हो सकता 
है । चित्तकी वृत्तियोंके निरोध करनेका यह भी एक सरल उपाय 
है । महर्षि पतञ्ललिने भी कहा हैः 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ | (योग० १ । ३७ 2 

“अथवा वीतराग पुरुषोंके चिन्तनसे चित्त स्थिर होता है |! 


( ७५) हृदयदेशमें एक सुषुन्ना नामकी नाड़ी है, उसी नाडी- 
में परमानन्द विराजमान है । गीतामें लिखा है-- स्ेस्य चाहं 
हृदि सन्निविष्ट:” 'मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ ।' परमात्मा विज्ञानानन्द- 
रूप हैं इसलिये उस नाडीमें चेतन और आनन्‍्दकी भावना करनी 
चाहिये । उस नाड़ीका शरीरकी सम्पूर्ण नाड़ियोंसे सम्बन्ध है । 
इसलिये उसके बन्द हो जानेसे सारी नाडिियाँ बन्द हो जाती हैं । 
उस नाडीकी चाल साधारणतया एक मिनिटमें ७७ या ८० बार 
समझी जाती है । उसी नाड़ीकी चालपर हमारे हाथोंकी और 
मस्तककी नाड़ियाँ टकराती हैं । उसकी प्रत्येक चालके साथ 3» 
का जप करते हुए विज्ञानानन्द्धन परमात्माकी भावना उस नाडीमें 
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की जाय तो चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर होकर परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है | यह साधन कुछ कठिन अवश्य है परन्तु शब्दरहित- 
जहाँ विशेष बाधा देनेवाले शब्द न सुनायी दें, ऐसे एकान्त 
स्थानमें एकाकी रहकर प्रयत्ञ किया जाय तो सिद्ध हो सकता है । 
महषिं पतञ्ललिने भी लिखा है--- 


विशोका वा ज्योतिष्मती | (योग० १। ३६ ) 


“अथवा शोकरहित प्रकाशमय चित्तकी अवस्थाविशेष भी मनको 
स्थिर करनेवाली होती है |” यह अवस्था उपयुक्त ग्रकारसे सुषुम्ना- 
नाड़ोमें ध्यान ठगानेसे ग्राप्त होती है । 


( ६ ) जहाँपर बाधा पहुँचानेवाठी बाहरकी जोरकी ध्वनि 
न सुनायी दे, ऐसे एकान्त और पवित्र स्थानमें अकेछा खस्तिक 
आदि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठकर दोनों अँगुलियोंसे कानोंके 
दोनों छिद्रोंको बन्दकर अपने भीतर अपने-आप ही होनेवाले 
अनहद राच्द सुननेमें ध्यान लगाबे | ग्रथम तो उसको अनेक 
ग्रकारके शब्द सुनायी दंगे। आगे चलकर जेबघड़ीके खटकेके 
समान सूक्ष्म शब्द सुनायी देगा, उसकी संख्या एक मिनिटमें 
केरीब ७५ या ८० के लगभग हो सकती है । उस शब्दमें “राम! 
“शिव! या 5»! की भावना करनेसे भावनाके अनुसार ही ध्वनि 
सुनायी देने छगेगी । उस शब्दमें ब्रह्मकी भावना करनेसे चित्तकी 
वत्तियोंका निरोध होकर मनुष्यको विज्ञानानन्द्घन परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । यह साधन देखनेमें कुछ कठिन-सा प्रतीत होता 
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है परन्तु रात्रिके मध्यमें या उषाकालमें तत्पर होकर साधन करने- 
से कोई विशेष दुर्गम नहीं है । 

( ७ ) भ्रमरके गुज्लारकी तरह एकतार 3»कारकी ध्वनि 
करते हुए उसमें परमेश्वरे खरूपकी भावना करनेसे चित्तकी 
वृत्तियाँ परमात्मामें स्थिर हो सकती हैं । 

(८ ) जिस खरूपमें अपनी श्रद्धा और प्रेम हो उसका 
ध्यान करनेसे भी चित्तकी बृत्तियाँ रुक जाती हैं | महर्षि पतञ्ललि- 
ने भी कहा है--- 

यथाभिमतध्यानादा | ( योग० ९ ।:३९ ) 

“जिसका जो अभीष्ट हो उसीमें ध्यान लगानेसे भी चित्तकी 
एकाग्रता होकर ब्ृत्तियोंका निरोध हो सकता है ।” 

(९ ) 3“कारका स्मरण करते हुए श्रासको बाहर निकाछ- 
कर उसे यथाशक्ति सुखपूवक बाहर ही बारम्बार स्थिर करने और 
उसमें परमेश्वरकी भावना करनेसे चित्तकी बृत्तियोंका निरोध होता 
है । महर्षि पतञ्लिने कहा है--- 

प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा ग्राणस्य | (योग० १ | ३४ ) 

“अथवा प्राणोंको बाहर फेंकने और उठहरानेसे चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध होता है।' 

( १० ) पवित्र एकान्त स्थानमें सुखपूवेक आसनसे बैठकर 
नेत्रोंको बन्द करके और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको विषयोंसे 
रोककर सम्पूर्ण कामनाओं और संकल्पोंका त्याग करके विज्ञानानन्द- 
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घन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । कोई स्फुरणा चित्तमें 
हो तो उसी समय उसका त्याग कर देना चाहिये अथात्‌ वैराग्य- 
युक्त चित्तसे संसार और शरीरको इस प्रकार विस्मरण कर देना 
चाहिये मानो वे हैं ही नहीं | इस प्रकार करन ही वैराग्यरूपी 
शखके द्वारा संसारबृक्षकों काटना है । परन्तु खयाल रखना 
चाहिये कि शरीर और संसारके विस्मरण करनेवालेकी इंत्तियाँ 
प्रकृतिमें छय होकर उसे निद्रा आनेका डर रहता है । इसलिये 
शरीर और संसारका विस्मरण करनेके साथ-साथ विज्ञानानन्दधन 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये और टृढ़ताके साथ उसमें स्थित 
रहना चाहिये । यही उस परमात्माके खरूपकी शरण है । इस 
प्रकार अम्यास करनेसे परमात्माके खरूपमें चित्तकी स्थिर स्थिति 
हो जाती है। 


( ११ ) विवेक-बुद्धिके द्वारा साम, दाम, दंड और भेद- 
नीतिसे मनको समझानेसे भी परमात्मा चित्तकी एकाग्रता 
स्थिर स्थिति होकर परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है | यह भी 
परमात्माकी ग्राप्तिका एक बहुत उत्तम उपाय है । 


॥) | | ( क ) मनको मित्र समझकर प्रेमसे समझानेका नाम सार्मः 
नीति है । जैसे कोई समझदार मनुष्य अपने मोले मित्रकों समझीर्ती 
है वैसे ही मनको भी समझाना चाहिये कि “प्यारे मित्र ! तुम्हारा 
खमाब सह है, तुम बिना विचारे हर काममें पड़ जाते हो और 
फँस जाते हो, इससे बहुत हैरान होना पड़ता है. इसलिये तर 
मेरी सछाहके बिना कोई काम न किया करो | विचार करे 
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देखो, जब-जब तुम मेरी सम्मतिके बिना गये तब-ही-तब भारी 

विपत्तियोंका सामना करना पड़ा और पड़ रहा है । इसलिये तुम्हें 

अपनी इस मूढ़ता और चन्बल खभावका त्याग करना चाहिये 

और मेरी सम्मतिके बिना एक क्षण भी तुम्हें नःतो कहीं जाना 

चाहिये तथा न कुछ करना ही चाहिये । हे मन : जिस संसारके 

विषयोंकोी तुम सुखरूप समझकर चिन्तन करते हो, वास्तवमें 
उनमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है, श्रान्तिसे ही तुमको उनमें 
सुख प्रतीत होता है । इसलिये तुमको विचार करना चाहिये, नहीं 
तो, आगे चलकर बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा |! 

( ख ) मनको लोभ देकर समझानेका नाम दाम-नीति है । 
जैसे-हे मन ! विषयोंमें जो सुख है वह देश और कालद्वारा परिमित 
होनेके कारण अनित्य और क्षणमंगुर है। जैसे खादु भोजन जिह्ाको 
प्रिय होता है किन्तु श्रोत्र-त्वचादिको नहीं, सो भी थोड़े ही कालके 
लिये, सदा नहीं । ऐसे ही रुचिकर सच्नीतसे श्रोत्रको तृप्ति होती है; 
किन्तु जिह्वा, नासिकादिकी नहीं, वह भी अल्पकालके लिये ही। 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक सांसारिक सुख देश और 
कालके द्वारा परिमित होनेके कारण नाशवान्‌ और क्षणभंगुर है। 

परमानन्द परमात्माकी प्राप्तिेकिे सामने तो यह सांसारिक 
सुख सूमके सम्मुख खब्योतके सदश भी नहीं है । विषयोंमें जो 
सांसारिक सुखोंकी प्रतीति होती है वह वास्तवमें सुख नहीं है दा 
का आभास है | क्योंकि जब असली सुखकी प्राप्ति होती है तब 
ये सांसारिक सुख, सूर्यके उदय होनेपर तारोंके समान छिप जाते 
है। ऐसे इन नाशवान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक सुखोंकी ओरसे 
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बृत्तियोंको हटाकर नित्य शान्तमय और परमानन्दमय सुखके लिये 
ही चेष्टा करनी चाहिये | 

सांसारिक सुखोंकी ग्राप्तिमें जितना परिश्रम होता है, परमा- 
नन्दकी प्राप्तिमें उतना परिश्रम भी नहीं है । ज्यों-ज्यों इसका रहस्प 
समझमें आता है त्यों-ही-त्यों साधनकालमें भी उत्तरोत्तर सात्विक 
सुखकी वृद्धि होती चली जाती है । इसलिये इन सांसारिक भोगोंकी 
ओरसे हटकर तुम्हें उस सच्चे सुखकी ग्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर 
परमात्मामें ही अपनेको छगाना चाहिये । 

( ग ) यदि मन साम या दाम-नीतिसे नहीं माने तो फिर 
उसे दण्ड-नीतिसे रोकनेकी चेथ्टा करनी चाहिये | भय दिखलाकर 
वशमें करनेका नाम दण्ड-नीति है । जिस प्रकार राजों शत्रुकी 
भय दिखलाकर उसको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार 
मनको अपने अधीन करना चाहिये | यथा--- 

है मन ! यदि त्‌ संसार और विषयोंका चिन्तन करेगा तो 
मैं सम्पूण भोगोंको व्यागकर वनमें या गिरिगुहामें जाकर ब्रत- 
उपवासादि तपसे बृत्तियोंका शमन करूँगा । भूखके कारण 
प्राण भले ही चले ज़ाय, उनकी परवा नहीं, किन्तु तेरा मूलोच्छेद 
अवश्य कर दूँगा । संसारके चिन्तनसे तेरी और मेरी इतनी भयानक 
दुर्दशा हुई और हो रही है | मूखता और चपलताके कारण तृ 
इस बातकों नहीं समझता । इसलिये यम-नियमादि साधनोद्वर 
जिस किसी पग्रकारसे भी हो, तेरे नाशके छिये उपाय किर्यी 
जायगा । क्योंकि जब मैं ईश्वर्का ध्यान करने बैठता हूँ तभी 
नाना प्रकारके सांसारिक चित्रोंकी छाकर उच्चाटन पैदाकर मेने 
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इश्वर-चिन्तनसे वश्चित कर देता है, और जब मैं जप या पाठ 
करता हूँ तब तू उसमें संसारके मिथ्या कामोंकी आवश्यकता 
दिखलाकर जप और पाठमें शीघ्रता कराता है, जिससे मैं क्ृतकार्य 
नहीं हो पाता । जब मैं नित्यकर्म और ईश्वरकी भक्तिको बैर्यके साथ 
करना चाहता हूँ तब तू निद्राका आश्रय लेकर मुझको मोहित कर 
क्‍ देता है । विचार करनेसे माछ्म होता है कि तू ही मेरा महान 
शत्रु है । इसलिये जिस किसी प्रकारसे हो, तेरा नाश करना उचित 
| है | नहीं तो इस दुःखमय संसारका चिन्तन छोड़कर शीघ्र अमृतमय 
परमात्माका चिन्तन कर, जिससे तेरा-मेरा दोनोंका कल्याण हो। 
( घ ) अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये दो मित्रोंमें या सम्बन्धियोंमें 
परस्पर दोष दिखलछाकर उनमें वैमनस्य उत्पन्न करा देनेका नाम भेद- 
नीति है। विषय-भोगोंको लेकर मन और इन्द्रियोंकी जो परस्परकी 
प्रीति है, उसे तोड़नेके लिये इस भेद-नीतिसे भी काम लेना चाहिये | 

पहले इन्द्रियोंकी यों समझाना चाहिये-- 


, मन लोभी मन लालची, 
मनके मते न चालिये, 
हे इन्द्रियो ! 


मन चश्वलू सन चोर । 

पलक्‌-पछूक मन और ॥ 

यह मन बड़ा चद्वरू, लोभी एवं मूखे है, 
मनकी बात सुनकर बिना विचारे हठातू्‌ किसी कार्यमें नहीं रूगना 
चाहिये। यदि काम, क्रोध और लोभके पज्ञेमें फंसे हुए मनकी 
तात छुनकर झूठ, कपठ, चोरी, व्यभिचार और हिंसादि कम किये 
जायेंगे तो इस छोक और परलोकके भारी दुःखोंका सामना करना 
पड़ेगा । जैसे झूठ, कपट करनेसे रंजदण्ड, इजतकी हानि एवं 
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नरककी प्राप्ति होती है वैसे ही चोरी और व्यभिचार आदिके 
करनेसे भी गाली, मार, अपकीर्ति और राजदण्ड होता है और फिर 
घोर नरकोंकी प्राप्ति होती है । अतएब तुम यदि अपना हित 
चाहती हो तो पापाचार और विषयोंके सेवनका त्याग करो एवं 
बुद्धिका आश्रय ग्रहण करके अपने कल्याणके लिये सदाचार और 
प्रसमेश्वरकी सेवा-पूजादि कार्यमें छयण जाओ । 

मनको समझाना चाहिये कि ये इन्द्रियाँ अपना मतलब 
गाँठनेके लिये तुम्हारी सहायतासे विषयोंका सेवन करती हैं और 
अपना मतल्ब निकालछकर तुम्हें बड़े भारी दुःखके गड़हेमें गिरा देती 
हैं । जैसे जिद्दा-इन्द्रियकी ग्रेरणासे कुपथ्यको पथ्य मानकर उसे 
खानेमें और स्पर्शन्द्रियकी ग्रेरणासे स्ली-सहवासके समय क्षणिक 
और नाशवान्‌ विषयसुखमें आनन्दका अनुभव होता है। परन्तु 
परिणाममें अनेक ग्रकारके रोगोंकी बृद्धि होकर नाना ग्रकारकी 
पीड़ा और भारी दुःखोंका सामना करना एवं सदाके लिये पश्चात्ताप 
करना पड़ता है एवं बल, वीर्य, तेज, कीर्ति, पुण्य और आयुका 
नाश हो जाता है । वैसे ही अन्यान्य इन्द्रियोंक विषयमें भी समझना 
चाहिये । कहनेका तात्पर्य यह कि इन्द्रियोंके वशमें हुआ तू नाना 
प्रकारके पाप करके नरककी घोर यातनाका पात्र बन जाता है । 
इसलिये हे मन ! यदि तू असावधानीके कारण अपनेको नहीं 
सँमालेगा तो करोड़ों जीवोंकी जो दशा होती है वही दशा अपनी 
होगी । आज पशु, पक्षी, कीट-पतंगादि जीव जो घोर कष्ट पा रहे 
हैं वह उनके मनुष्य-जन्ममें समझकर न चलनेका ही तो परिणाम 
है । इसलिये इस बार तू चेत जायगा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो 
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महान्‌ हानि है । अतएव तू सावधान हो । एवं मनुष्यके अमूल्य 
जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न बिता । मनुष्य-जीवनका एक पल 
भी ईश्वर-चिन्तनके बिना बिताना अपने-आपको मृत्युके मुखरमें 
ढकेलना है । क्‍योंकि अन्तकालमें मनुष्य जिसंका चिन्तन करता 
हुआ जाता है उसीको प्राप्त होता है । और सदा जैसा अभ्यास 
करता है प्रायः अन्तकाल्में उसीका चिन्तन होता है | इससे यह 
सिद्ध होता है कि इस नाशवान्‌ संसारका चिन्तन करना ही पुनः- 
पुनः मृत्युके मुखमें पड़ना है | अतएवं संसारके चिन्तनको मृत्युके 
समान समझकर उससे हटकर हर समय इंश्वरका चिन्तन करना 
चाहिये | व्यवह्ार-कालमें भी जब सब द्ृत्तियाँ संसारके पदार्थोकी 
ओर जाय, सर्वत्र ईश्वरका ही चिन्तन करना चाहिये । गीतामें 
कहा है-- 


यो मां पश्यति सत्र सर्वे च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न ग्रणश्यति ॥। 
( ६। ३० 2 
“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह ॒ मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता है ।” इस प्रकार मनको समझाकर नित्य-निरन्तर 
भगवानके चिन्तनमें लगानेसे वह स्थिर हो जाता है और साधकको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


जन्नत“ 


ध्यानसाहित नाम-जपकी महिमा 
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आज उस -यरम दयाछ परमात्माकी क़ृपासे ध्यानसहित 
नामके जपपर कुछ छिखनेका छुअवसर प्राप्त हुआ है । वास्तवमें 
तो इस विषयपर वे ही पुरुष लिख सकते हैं जो भगवानक्ते भजन 
और ध्यानके तत्तको जाननेवाछे हैं और निरन्तर भगवानके प्रेममें 
मुग्ध रहते हैं एवं भगवानकी स्घ्ृतिसे जिनके शरीरमें रोमाश्व और 
नेत्रोंमें अश्रुपात होते रहते हैं । जलके वियोगमें मछलीकी- भाँति 
भगवानकी विस्मृतिसे विकछ हो उठते हैं और भगवान्‌का भजन- 
ध्यान जिनको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है, ऐसे महापुरुषोंका दी 
इस विषयमें लिखनेका अधिकार है । उन्हींके छेखोंसे संसारकी 
छाम पहुँच सकता है । 


मुझ-सरीखे पुरुषका इस विषयमें लिखना अनविकार चेष्टा 
करना है; किन्तु ग्रेमी सज्नोंकी ग्रेरणासे, अपनी साधारण बुद्विके 
अनुसार पाठकोंकी सेवामें कुछ छिखनेका प्रयास कर रहा हैं | 
त्रुटियोंकि लिये विज्ञजन क्षमा करेंगे । क्‍ 


जो छोग भगवानके भजन-ध्यानरूप साधनके रहस्यको नहीं| 

जानते, वे छोग थोड़े ही दिनोमें साधनसे ऊब जाते हैं. और ढ“ 

॥| तो साधनकों छोड़ भी देते हैं। जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ 

॥। बालक खेल-तमाझेमें आसक्त या इम्तहानमें फेल होनेके कारण 
॥ | अथवा और किसी कारणसे उकताकर विद्याके अभ्यासको छोड़नेपर 
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विद्यारूपी धनसे वश्वित रह जाता है, बैसे ही वे भगवत्‌-प्राप्तिरूप 
अमूल्य रक्नसे वश्चित रह जाते हैं । 

कोई-कोई मन्‍्द साधन करते भी रहते हैं और पूछनेपर वे 
ऐसा कहा करते हैं कि जब हम भजन-ध्यान करनेके लिये बैठते हैं 
तब संसारके संकल्प, निद्रा और आलस्य आदि आ वघेरते हैं 
अतएव विशेष आनन्द नहीं आता-। इसलिये उससे रुचि हटकर 
हमारा साधन ढीला पड़ गया । वे छोग भजन-ध्यानके द्वारा 
आरम्ममें ही पूणे आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं । यह भारी 
भूल है । अभी तो भजन-ध्यानका जैसा साधन होना चाहिये 
वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर आनन्द कैसा 

हाथसे माला फेरते हैं, मुँहसे राम-राम कहते हैं और मनसे 
संसारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह तो संसारका भजन है, 
रामका नहीं । 

करमें तो माला फिरे, जीम फिरे झुख साय | 

मनुवों तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाये ॥। 

किसी-किसीके हाथसे माछा गिर जाती है और निद्राके 
बशीमूत होकर वे आसनपर ही ऊँघते रहते हैं। वे भगवानके 
उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके उपासक हैं। ऐसे छोग असली 
आनन्दसे बहुत दूर हैं। उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है। 
बास्तवमें भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको उन लोगोंने 
नहीं समझा । 

भजन-ध्यानकें प्रभाव और रहस्यकों समझ लेनेपर निद्रा, 
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आल्स्य और संसारकी स्फुरणाकी तो बाद ही क्या है, खान- 
पानकी भी चिन्ता नहीं रह सकती। रात-दिन भजन-ध्यानकी ही 
धुन सवार हो जाती है। जैसे रुपयोंके प्रभावसे मोहित हुए 
व्यापारी, वेद्य, डाक्टर, वकील-बैरिस्टर आदि सभी छोग विषय- 
सम्पत्तिको प्रधान समझनेवाले समयको धन कमानेमें ही व्यय 
करते हैं; इससे अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी ही नहीं 
लगती, वेसे ही उनको भी भगवद्धजनके सिवा और कोई चीज़ 
अच्छी नहीं छगती:। उनको तो मघुरसे भी मधुर और पवित्रसे भी 
पवित्र ध्यानसहित हरिका नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है । 


इस घोर कलिकाल्में सुखसाध्य और सर्वोत्तम साधन 
ध्यानसहित भगवान्‌का भजन ही है | ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्य॑न्त 
सारा संसार क्षणमंगुर और नाशवान्‌ है । केवछ एक विज्ञानानन्द्घन 
परमात्मा ही सत्‌ वस्तु है। इसलिये जो सदा-सव्वदा हमलोगोंको 
भगवान्‌का भजन, ध्यान करना ही सिखलाता है, वही माता, 
पिता, गुरु एवं हमारा सच्चा बन्धु है। संसारमें इससे बढ़कर 
हमारे लिये और कोई मी आवश्यक कार्य नहीं है | ्वासका कुछ 
विश्वास नहीं है । इसलिये जबतक खास्थ्य अच्छा है, बृद्ध- 
अवस्था और मृत्यु दूर है तमीतक जो कुछ करना हो, अति 
शीघ्रताके साथ कर लेना चाहिये । 

अहो ! भयक्कूर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषयरूपी 
काँचके लिये भजन-ध्यानरूपी अमूल्य रत्नको छोग बिसार रहे हैं। 


ग्रिय पाठकंगण ! उठो, जागो, सावधान होओ और अम्ृतमय 
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हरिके नाम और गुणोंकों कानोंके - द्वारा सुनो तथा वाणीके द्वारा 
कीर्तन करो और मनसे उनके खरूपका ध्यान करो | सम्पूर्ण 
संसारके भोगोंको तृणके समान त्यागकर शरीरसे भगवानकी सेवा 
करो और अपने इस अमूल्य समयका अमोलक कायेमें ही 
उपयोग करो ' 

कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे भगवान्‌को मत 
भूलो । पाप, प्रमाद और आहल्स्यमें दुःख और दोषोंको देखकर 
इनसे दूर हटो। विषयासक्त, नास्तिक और प्रमादी पुरुषोंके 
नजदीक भी मत जाओ और दीन-दुखी मनुष्योंकी सेवा करो । 

मान, प्रतिष्ठा, कीतिको कलझुके समान समझो | शम, 
दम, तितिक्षा आदि अम्नतमय साधनोंका सेवन करो । काम, 
क्रोध, छोम, मोहादि कूड़े-कचूड़ेकी निकालकर हृदयरूपी घरको 
पवित्र करो | 

शीत-उष्ण, छुख-दुःखादि क्षणिक और नाशवान्‌ हैं, इसलिये 
इनसे व्यथधित मत होओ अर्थात्‌ सदा समचित्त रहो या पूर्वकृत 
कर्मोके अनुसार ईरका किया हुआ विधान समझकर इनको 
सहषे स्वीकार करो । । 

शील, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदियमें जो बृद्ध हैं 
ऐसे सदाचारी सजन महात्माओंके चरणोंका सेवन करो। 
ऐसे पुरुषोंका सह्ग तीरथयसेवनसे भी बढ़कर है । इसलिये कुतकको 
छोड़कर उनके दिये हुए अम्ृतमय उपदेशका भगवत््‌-वाक्योंके समान 
आदर करो। अथवा निजन पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर 
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ध्यानसहित भगवानके नामका जप तथा भगवत्‌-तत्तका 
विचार करो | 


ऊपर बतलाये हुए साधनोंके अनुसार चलनेवाछा पुरुष 
भगवान्‌की दयासे, भगवानके प्रभावको जानकर शीत्रातिशीघ्र 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
ग्रश्न-किस ग्रकारका नाम-जप करना उत्तम एवं छाभग्रद है। 
वाचिक, उपांशु या मानसिक £ 
उत्तर-वाचिक जपसे उपांशु दसगुणा अधिक है और 
उपांशुसे मानसिक दसगुणा अधिक फलदायक है-- 
विधियज्ञाजपयज्ञोी. विशिश्े. दशभिगुणः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहख्रो मानसः स्मृतः ॥। 
( मनु० २। ८५ ) 
“अग्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ है, 
उपांशु जप सौगुना श्रेष्ठ है और मानस जप हजारगुना श्रेष्ठ है ।' 
इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है । मानसिक जप 
श्रद्धापूवंक नित्य-निरन्तर किया जाय तो वह और भी विशेष 
लाभप्रद हो जाता है । वही जप निष्काम ग्रेममावसे किया जाय 
तो फिर उसकी महिंमाका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता | 
प्रश्न-( के ) क्‍या केवछ नामके जपसे ही इष्टदेवके खरूप- 
का दर्शन हो सकता है, या--- 
( ख ) जपके साथ-साथ इष्टदेवके खरूपका चिन्तन 
करना भी आवश्यक है ! 


फ्प्ात 


| जा >> बल एक आओ  <- पा 
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उत्तर-( क) श्रद्धापू्वक ग्रेमसे किये हुए केवछ जपसे भी 
इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । क्‍ 
महर्षि पतञ्नलिने कहा है-- 
'खाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः |. (योग० २। ४४ ) 
इृष्टदेवके नामके जपसे इश्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन होता है । 
यदि इशष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
जप किया जाय तो उसकी प्राप्ति और भी शीघ्र हो जाती है । 
इसलिये--- 
( ख) जपके साथ-साथ ईश्वरके खरूपका चिन्तन 
अवश्य करना चाहिये | महर्षि पतञ्नलिने कहा है-- 
'तजपस्तद्थभावनम्‌ ।' (योग० १ २८) 
उस परमेडख्रके नामका जप और उसके अथंका यानी 
खरूपका चिन्तन करना--इसीका नाम ईश्वरप्रणिधान एवं इंश्वरकी 
शरण समझना चाहिये । क्‍ 
इससे सब विध्नोंका- नाश एवं परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति 
भी हो जाती है । 
प्रश्न-जपके सात्तिक, राजस. और तामस-तीन भेद किस 
कारणसे होते हैं 
उत्तर-जपके सात्विक, राजस और तामस भेद होनेमें भाव 
ही प्रधान कारण है। श्रद्धा; ग्रेम तथा निष्कामभावसे भगवत्‌- 
ग्रीत्यर्थ किया हुआ जप सात्तिक समझा जाता है । 
१२५--- 
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इस छोक और परलछोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये एवं मान, 
बड़ाई, ग्रतिष्ठाके छिये किया हुआ जप राजसिक समझा जाता है। 


दूसरोंके अनिष्टके लिये अज्ञानपूवंक किया हुआ जप तामसी 
समझा जाता है । 


प्रश्न-कौन-से नामका जप विशेष छाभग्रद है | “राम-राम 
या “3४-3» या 'शिव-शिवा या “नारायण-नारायर्णा इत्यादि- 
इत्यादि *- 

उत्तर-ईइवरके सभी नाम समान हैं, इसलिये जिसका जिस 
नाममें ग्रेम हो; उसके लिये वही नाम विशेष लाभग्रद है । 

प्रश्न-जपके साथ ध्यान भगवानके निराकार स्वरूपका करना 
चाहिये या सांकार स्वरूपका 

उत्तर-इसमें भी सांधककी रुचि ही प्रधान है | जिसकी 
जिराझार स्वरूएमे रूत्ि हो, उंसके लिये निराकारका ध्यान और 
जिसकी साकारमें रुचि हो, उसके लिये साकारंका ध्यान छाभदायक 
हैं | निराकार और साकारकों व्यापक अप्नि और प्रज्वलित अग्निकी 


भाँति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और ग्रभावको जानते हुए 
जो निराकारक्े सहिंत साकारका ध्यान.करता है वह. सर्वोत्तम है। 


प्रश्न-कितनी संख्यामें जप करनेसे इष्टदेव्रके साक्षात दर्शन 
हो सकते हैं ः और शात्रोंमें कौन-से _ नाम-जपकी विशेष महिमा 
लिखी है : 4९५: 


उत्तर-संख्याके विषयमें सब जगह एक नियम. नहीं मिलता 
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किन्तु भगवानके नाम-जपकी महिमा अधिकांशमें सभी शाख्रोमें 
यायी जांती है | कलिसन्तरणोपनिषदूमें छिखा है कि--- 


“हरे राम हरे रोम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥! 

इस षोडश नामवाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे 
सब पापोंका नाश होकर परमात्माकी ग्राप्ति हो जाती है। 
रामायणमें  श्रीरामनामकी, श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण आदि नामोंकी 
वें महाभारतमें गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि बहुत-से 
नामोंकी तथा श्रुति-स्म्ृतियोंमें 3, तत्‌, सत्‌ आदि नामोके 
जपकी विशेष महिमा लिखी है। ऐसे ही प्रायः सभी नामोंकी 
आख्ोंमें जगह-जगह भूरि-भूरि महिमा गायी गयी है । 

कलिकल्मषमत्सुगं. नरकातिग्रद॑  नृणाम्‌ । 

ग्रयाति विलय सद्यः सदकृत्कृष्णस्य संस्मृतेः || 

( विष्णुपु० ६ | ८ | २१) 

“कलिके अत्यन्त: उग्र पाप जो कि मनुष्योंको नरककी पीड़ा 
देनेवाले हैं, श्रीकृष्पफता एक बार भी भरी प्रकार स्मरण करनेसे 
जुरन्‍त लीन हो जाते हैं ।' 

सकृत्स्टृतोडपि गोविन्दो नृणां जन्मशतेः कृतम्‌ | 

यापराशिं दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥। 

*श्रीगोविन्द, एक बार भी स्मरण किये जानेसे मनुष्योंके 
सैकड़ों जन्मोंमें किये हुए पापोंके समूहको उसी प्रकार शीघ्र ही 
अस्म कर देते हैं जैसे रूईके ढेरको अप्नमि । 
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हरिहंति पापानि दुष्टचित्तेपि स्थघृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
(बृ० नार० १| ११ | १०० > 
दुष्चित्त पुरुषोंद्रारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
उनके समस्त पापोंको हर छेते हैं। जैसे अग्नि अनिच्छासे स्पर्श 
करनेपर भी जला ही डालता है ।! 


न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहत॑ हरेः | 

अतिरेकभयादाहुः प्रायश्रित्तान्तर इथा ॥ 

'हरिके नामका जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो सकते हैं 
उतने पाप संसारमें हैं ही नहीं, इसलिये अधिक पापोंके भयसे 
अन्य प्रायश्रित्तोंका करना व्यर्थ बतलछाया है । 


आचारहीनोऊंपि मुनिप्रवीर 
क्‍ भक्‍त्या. विहीनोउपि विनिन्दितो5पि । 
कि तस्य नारायणशब्दमात्रतो 
विम्नक्तपापो विशतेअ्च्युतां गतिम्‌ ॥। 
हे मुनिश्रेष्ठ ।! भगवानके नामका जप करनेवाला मनुष्य 
यदि आचारहीन, भक्तिहीन तथा निन्दनीय भी है, तो भी उसको 
क्या भय है £ क्योंकि "नारायण! शब्दके उच्चारणमात्रसे वह 
पापरहित होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है |” 


ज्ञानतोहज्ञानतोी वापि वासुदेवस्थ कीतेनात्‌ । 
तत्सव॑ विलय याति तोयखं लव॒णं यथा ॥। 
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“जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका कीतंन करनेसे 
समस्त पाप, जहूमें पड़े हुए छवणके समान छीन हो जाते हैं |! 
ओमित्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ | १३ ) 


“जो पुरुष 3» इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थरूप मेरा चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है वह परमगतिको प्राप्त होता है ।' 

अवशेनापि यन्नाञ्नि कीतिते स्वगतके! 

पुमान्विम॒च्यते सद्यः. सिंहत्रस्तेबकरिव ॥ 

( विष्णुपु० ६। ८ । १९ ) 

“जिसके नामका विवश होकर भी कीत॑न करलेसे पुरुष, पिंहसे 
ज्डरे हुए गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोंसे तुरन्त मुक्त हो जाता है ।! 

यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जपसे ही 
सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है--- 

सकृदुच्चरित॑ं.. येन हरिसित्यक्षरद्यत्र्‌ । 

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन॑ ग्रति॥ 

( पद्म० ६ | ८० | १६१ ) 

“जिसने एक बार भी हरि! इन दो अक्षरोंका उच्चारण किया 
है उसने मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये कमर कस छी है ।! 
इस प्रकार नामके जपकी महिमा शात्रोंमें स्थछ-स्थछपर भरी पड़ी 
है ! लेखका कलेवर बढ़ जानेके संकोचसे शास्त्रोके वाक्योंका 
विस्तृत उछेख नहीं किया गया । त 
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हरिके नामकी महिमाको अथवाद नहीं समझना चाहिये ४ 
जो कुछ महिमा शाख्रोंमें लिखी है वह्द ध्रुव सत्य है। परन्तु श्रद्धा 
और प्रेमकी कमीके कारण नामका प्रभाव समझमें नहीं आता तथा 
फल भी पूरा नहीं मिलता । 
 « ईश्वरकी ग्राप्तिके विषयमें संख्याका नियम सब जगह ठीक- 
ठीक छागू नहीं पड़ता । प्रेम और श्रद्धा जिसमें जितनी अधिक 
होती है, उसको उतनी ही जल्दी मगवद्याप्ति होती है । 

यदि कहो कि फिर संख्याकी क्‍या आवश्यकता है? यह 
ठीक है, पर इसमें शात्रका विधान है एवं जप भी अधिक बन 
जाता है इसलिये भी संख्या सब ग्रकारसे छाभग्रद है । 

: * किन्तु भगवत्‌की प्राप्तिके लिये संड्याका ठेका नहीं करना: 
चाहिये । ठेका करनेवाला सच्चा भक्त नहीं है । जो भगवानकी, 
प्राप्तिसि भी बढ़कर भगवानके ग्रेमको एवं भजनको समझता है, वही: 
भगवानंके नामके ग्रमांवको जाननेवाछा सच्चा भक्त है। क्योंकि, 
ग्रेम और श्रद्धापूवक निष्कामभावसे किया हुआ भगवानका भजन; 
भगवानसे भी बढ़कर है | तब फिर भगवानसे मिलनेके लिये भगवानके न्‍ 
जपकी संख्याका ठेका करना भारी भूछ नहीं तो और क्‍या है £ 
राग, देष, ममता और अभिमानको छोड़कर निन्‍्दा, स्तुति, 
मान-अपमानका समान समझता हुआ जो पुरुष परवा छोड़कर 


भगवानके भजन-ध्यानमें मस्त हुआ विचरता है, वही पुरुष मुक्त है॥ 
प्रश्न-भगवर्प्माप्तिकि कोई-कोई तो बहुत ही कष्टसांध्य: 
बतलाते हैं £ 
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उत्तर-भगवत्‌-प्राप्ति कथ्साध्य भी है और सुखसाध्य: भी । 
जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है और जो सुखसाध्य 
मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य । भगवानमें जिनकी श्रद्धा और 
प्रेम कम है उनके लिये भगवत्‌-प्राप्ति कध्साध्य है और जिनका 
भगवानमें प्रेम और विश्वास है उनके लिये भगवानकी प्राप्ति सुलभ है । 

भगवत्‌-प्राप्तिमें श्रद्धा और ग्रेम ही प्रधान है । नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले भक्तोके लिये तो भगवान्‌की प्राप्ति छुलढभ एवं 
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सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवानने खयं गीतामें कहा है--- 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 


तस्याहं. सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(६८.९8) 


क्‍ अजुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा 
ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए 
योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अथांत्‌ सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ।' 
और भी कहा हैं--- 
राजविद्या. राजगुहयं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य॑ सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। २ 2 
“यह रहस्यसहित भगवत्‌-तक्तका ज्ञान सब विद्याओंका राजा 
तथा सब गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पत्रित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल- 
वाला और धर्मयुक्त है। साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ।' 
भगवानके इन वचनोंसे और युक्तियोंसे भी भगवानकी प्राप्ति 
क्रश्टसाध्य प्रतीत नहीं होती । 
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भगवानूने अपनी पग्राप्तिका खुठभ उपाय अपना निरन्तर 
चिन्तन करना ही बतलाया है । 


भरा बतलाओ तो सही, भगवानके निरन्तर चिन्तन करनेमें 
भी क्‍या कोई कष्ट है * यदि इसमें भी कष्ट है तो फिर सुख 
किसमें है ? भगवान्‌का चिन्तन करनेसे तो सब पापोंका, अवगुणों- 
का और दुःखोंका नाश होकर उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम 
शान्तिकी बृद्धि होती जाती है | आरम्मसे लेकर अन्ततक साधन 
और सिद्धिमें आनन्द-ही-आनन्द है | इसलिये उस आनन्दखरूप 
साध्यदेवने इससे बढ़कर दूसरा कोई सुछभ उपाय नहीं बतढछाया । 
फिर कष्टसाथ्य कैसे ? बल्कि सुछझम और सुखसाध्य ही कहना 
युक्तियुक्त है । 

.. ग्रश्न-भगवानके भजन, ध्यानको आरम्मसे लेकर अन्ततक 
आनन्ददायक समझकर, साधक निरन्तर भजन, ध्यान करना 
चाहता है और अपनी शक्तिके अनुसार कोशिश भी करता है 
किन्तु फिर भी वह होता नहीं, इसमें क्या कारण है ? 


उत्तर-श्रद्धा और प्रेमकी कमी होनेके कारण यथोचित चेष्टा 
नहीं की जाती । इसीलिये भजन-ध्यान निरन्तर नहीं बनता । 

प्रश्न-भगवानमें अतिशय प्रेम और श्रद्धा होनेके ढिये 
साधकको क्या करना चाहिये : 

उत्तर-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे श्रद्धा 
होती है और श्रद्धासे प्रेम होता है । भगवानके प्रेम, प्रभाव, गुण 
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और रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा एवं 
शाखरोंद्वारा श्रवण, पठन और मनन करके उनके अनुसार चलनेसे 
भगवानके गुण, प्रभावका रहस्य समझमें आ जाता है । इससे 
उनमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो सकता है । 

किसीमें भी क्यों न हो, जितना-जितना उसका प्रभाव 
समझमें आता है उतनी-उतनी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है । जितनी 
श्रद्धा होती है उतना ही ग्रेम हो जाता है। श्रद्धा, ग्रेमके अनुसार 
ही भजन-ध्यानका साधन तेज होता चछा जाता है। अतणएव 
भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य ग्रेम होनेके लिये उन महापुरुषोंका 
सह्ल करना चाहिये, जिनका भगवानमें अनन्य ग्रेम ओर अतिशय 
श्रद्धा है, जो नित्य-निरन्तर निष्काम ग्रेममावलसे भगवान्‌कों भजते 
हैं । ऐसे महापुरुषोंके सद़्से ही भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य 
प्रेम होता है । ऐसे पुरुषोंका सन्ञ नहीं मिले तो श्रद्धालु उत्तम 
जिज्ञात्धु पुरुषोंका सनज्ञ और सत-शाब्रोंका श्रद्धापूबक विचार करना 
चाहिये । 

सारांश यह है कि संसारमें निष्काममावसे किये हुए भजन- 
ध्यानके समान भगवद्याप्तैिका और कोई भी सहज और सुगम 
उपाय नहीं है । वह होता है सत्पुरुषोंके सज्गञ और सतन-शाख्रोंके 
विचार करनेसे | अतएव निष्काम ग्रेममावसे निरन्तर भजन, ध्यान 
होनेके लिये सत्पुरुषोंका सन्न एवं सत्‌-शाब्रोंका विचार तत्पर होकर 
करना चाहिये । 


प्रेम ओर शरणागति 
ज--+*ह>67०:>3+« देन 
: प्रेमका वास्तविक वणन हो नहीं सकता ।॥ प्रेम जीवनको 
प्रेममय बना देता है। प्रेम ग्रूँगेका गुड़ है | प्रेमका आनन्द 
अवर्णनीय होता है । रोमाश्च, अश्रुपात, प्रकम्प आदि तो उसके 
बाह्य लक्षण हैं, भीतरके रसप्रवाहको कोई कहे भी तो कैसे ? वह 
धारा तो उमड़ी हुई आती है और हृदयको आछ्ठावित कर डालती 
है । पुस्तकोंमें ग्रेमियोंकी कथा पढ़ते हैं. किन्तु सच्चे ग्रेमोका दर्शन 
तो आज दुल्भ ही है । परमात्माका सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति 
करोड़ों जीवोंको पवित्र कर सकता है ! ८ 
बरसते हुए मेघ जिधरसे निकलते हैं उघरकी ही धगरराको 
तर कर देते हैं | इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमकी वर्मासे यावत्‌ चराचर- 
को तर कर देता है ग्रेमीके दशनमात्रसे ही हृदय तर हो जाता है 
और लहलूह्ा उठता है | तुल्सीदासजी महाराजने कहा है-- 
मोरे मन प्रश्न अस बिसवासा । रामते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन. सजन धीरा । चंदन तरू हरि संत समीरा ॥। 
समुद्रसे जठ लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा ही 
उपकारी होता है । भगवान्‌ समुद्र हैं और सन्त मेघ । भगवानसे ही 
प्रेम लेकर सन्त संसारपर प्रेम बरसाते हैं और जिस ग्रकार मेघका जल 
नदियों, नाछोंसे होकर प्रथ्वीको उर्वरा बनाते हुए समुद्रमें प्रवेश 
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कर जाता है, ठीक उसी प्रकार सन्त भी प्रेमकी वर्षों कर अन्‍्तमें 
प्रभुके प्रेमको प्रभुमें ही समर्पित कर देते हैं. । 

प्रभु चन्दनके वृक्ष हैं और सन्त बयार । जिस प्रकार हवा 
चन्दनकी सुगन्धिको दिग्दिगन्तमें फैला देती है उसी श्रकार सन्त 
भी प्रभुकी दिव्य गन्धको प्रवाहित करते रहते हैं | सन्‍्तको देखकर 
प्रभुकी स्वृति आती है । अत््व सन्त प्रभुके खरूप है. | जैसे 
पपीहा और किसान तो केवल मेघके ही आश्रित हैं इसी प्रकार 
श्रद्धालु पुरुष भी केवढ सन्तोंके ही आश्रय रहते हैं । 

ग्रेमीके वाणी और नेत्र आदिसे ग्रेमको वर्षा होती रहती है । 
उसका माग प्रेमसे पूर्ण होता है | वह जहाँ जाता ् वहॉाँके कण- 
कणमें, हवामें, धूलिमें उसके स्पर्शके कारण ग्रेम-ही-प्रेम दृष्टिगोचर 
होता है | उसका स्पश ही प्रेममय होता है, खेहसे ओत-प्रोत 


होता है । 


अब प्रश्न यह 
इस सम्बन्धमें गोखामीजीने कहा है-- 
बिनु सतसंगं न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग | 
मोह गये बिलु रामपद) होहि न 'हृढ़ अनुराग ॥ 
किन्तु शोक है, हमछोगोंका प्रेम तो काश न-कामिनी, मान- 
प्रतिष्ठामें हो रहा है। हम तो सचे प्रेमके लिये हृदयमें कमी 
कामना ही नहीं करते | जबतक प्रेमके लिये हृदय तरस नहीं 
जाता, व्याकुल नहीं होता तबतक, प्रेमकी प्राप्ति हो भी कैसे 


उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे प्राप्त हो 
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सकती है ? अभी तो हमलोगोंका कामी मन नारी-प्रेममें ही 
आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हमछोगोंका छोमी चित्त 
काआञ्चनकी ग्राप्तिमें ही पागल है। अभी तो हमलोगोंका चश्नलछ 
चित्त मान-बड़ाईके पीछे मारा-मारा फिरता है। जबतक हम 
छोगोंका यह काम और छोभ सब ओरसे सिमटकर एकमात्र प्रभुके 
अ्रति नहीं हो जाता, तबतक हम ग्रभुके ग्रेमको प्राप्त भी कैसे कर 
सकते हैं 

प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है। मानो उसका 
अज्ग-अड्भ बोढता है | उसके सभी अवयवबोंसे मानो एक शुद्ध 
सड्लेत एक निर्मठ ध्वनि निकलती है । प्रेमी उपदेश देने नहीं 
जाता, वह क्या बोले, कैसे बोले ? गोपियोंने ग्रेमकी शिक्षा किसे 
और कब दी थी ? भरतजीने भक्तिका उपदेश कब और किसे 
दिया ? उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे | ग्रेममें 
जिस अनन्यता और आत्मसमर्पणकी सराहना की गयी है उसकी 
सजीव मूर्ति गोपियाँ हैं । इसी प्रकार रामायणमें उसके ग्राणखरूप 
ग्रेम-मूति श्रीभरतजी हैं । 


यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है। इस खेतमें कर्मरूप जैसा 
बीज बोया जायगा वैसा ही फछ उपजेंगा | बीज तो परमात्माका 
ग्रेमपूवंक ध्यानसहित जप है | परन्तु जलके बिना यह बीज उग 
नहीं सकता । वह जल हैं हरि-कथा और हरि-कृपा । खेतमें गेहूँ 
बोनेसे गेहूँ, आम बोनेसे आम और राम बोनेसे राम ही निपजेगा । 
हम प्रेमपूवेंक भगवानके ध्यान और जपका बीज बोचेंगे तो फलरूप- 
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में हमें प्रेममय भगवान्‌ ही मिलेंगे | ग्रेममय भगवान्‌का साक्षात्कार 
ही इस बीजका फल है । साधारण बीज तो घूलिमें पड़कर नष्ट 
भी हो जाता है परन्तु निष्काम रामनामका वह अमर बीज कभी 
नष्ट नहीं होता । जल है हरि-कथा और हरि-कृपा, जो सन्‍्तोंके 
सह्नसे ही प्राप्त होती है। उस हरि-कथा और हरि-कृपासे ही 
हरिमें विशुद्ध प्रेम होता है। अतएव ग्रेमकी पग्राप्तिका उपाय 
सत्सन्ञ ही है। 

प्रभमें हमारा ग्रेम कैसा हो ? श्रीरामका उदाहरण छीजिये । 
भगवान्‌ श्रीराम छता-पतासे पूछते हैं--ठुमने मेरी सीताकों देखा 
है ?? गोपियोंको देखिये, वे वन-वन कृष्ण” 'क्ृष्ण! पुकार-पुकारकर 
अपने हृदय-धनको खोज रही हैं; जितनी ही अधिक तीत्र उत्कण्ठा 
प्रेममें होती है उतना ही शीघ्र ग्रेममय ईश्वर मिलते हैं । 

भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी कैसे मिलें---यह भाव जाग्रत्‌ 
रहनेपर ही भगवान्‌ मिलते हैं | यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चले। 
ऐसी उत्कट इच्छा ही ग्रेममयके मिलनेका कारण है और प्रेमसे ही 
प्रभु मिलते हैं | ग्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता 
है | थोड़ा-सा भी ग्रभुका रहस्य जाननेपर हम उसके बिना एक 
क्षणभर भी नहीं रह सकते । 


पपीहा मेघको देखकर आतुर होकर विह॒ल हो उठता है । 
ठीक उसी प्रकार हमें प्रभुके लिये पागल हो जाना चाहिये । हमें 
एक-एक पल उसके बिना असह्य हो जाना चाहिये । द 
मछलीका जलमें, पपीहेका मेघमें, चकोरका चन्द्रमामें जेसा 
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प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभुमें हो । एक पछ भी उसके बिना 
चैन न मिले, शान्ति न मिले | ऐसा प्रेम प्रेममय सन्‍्तोंकी कृपासे 
ही प्राप्त होता है । चन्दनके वृक्षकी गन्धको' छेकर वायु समस्त 
वृक्षोंकी चन्दनमय बना देता है | बनानेवाली . तो गन्ध ही है 
परन्तु वायुके बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो संकती । इसी प्रकार 
सनन्‍तलोग आनन्दमयके आनन्दकी वषों कर विश्वको आनन्दमय कर 
देते हैं, ग्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं। गौरांज्न 
महाप्रभु जिस पथसे निकलते थे प्रेमका प्रवाह बहा देते थे । 
गोखामीजीकी लेखनीमें कितना अम्रत भरा पड़ा है । पर ऐसे प्रेमी 
सन्‍्तोंके दर्शन भी प्रभुकी पूर्ण ऋपासे होते हैं | प्रभुकी कृपा तो 
सबपर पूर्ण है ही, किन्तु पात्र बिना वह कृपा फछवती नहीं होती । 
शरणागत .मक्त ही प्रभुकी ऐसी क्ृपाके पात्र हैं अतएव हमें 
सर्वतोभावसे भगवानके शरण होना चाहिये। सर्वथा उसका 
आश्रित बनकर रहना चाहिये। सब पग्रकारसे उसके चरणोंमें 
अपनेको सौंप देना चाहिये। भगवानने कहा भी है--- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। 
( गीता १८ | ६२ ) 
हे भारत : सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही. अनन्य शरण- 
को ग्राप्त हो । उसकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन 
परम धामको ग्राप्त होगा ।' 


 मनसे, वाणीसे, और .कमंसे शरण, होना चांहिये | तभी 
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सम्पूर्ण समर्पण होता .है यानी उस परमेश्वरको मनसे भी पकड़ना 
चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना चाहिये और कमेसे भी पकड़ना 
चाहिये । 


उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके नाम, रूप, 
गुण और छीछाओंका चिन्तन करना मनसे पकड़ना है । नामोचारण 
करना, गुणगान करना वाणीसे पकड़ना है । और उनकी . आज्ञा- 
नुसार चलना कमसे यानी क्रियाओंसे पकड़ना है । 


मनसे प्रभ्ुकी पकड़ना 

(१ ) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका दशन 
करता रहता है, प्रभु तो दया और न्यायके समुद्र हैं । परम प्रेमी 
और सच्चे सुहृद तो केवछ वही हैं। उनकी दयामें न्याय और 
न्‍्यायमें दया ओतग्रोत है | सब कुछ ग्रभुका पुरस्कार ही है । मृत्यु 
भी उनकी दयाका ही चिह्न है। मयूरध्वजका पुत्र कितना प्रसन्न 
हुआ जब उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका मांस 
श्रीकृष्णके सिंहको परसा जायगा । भक्त तो मृत्युको भी प्रभुका 
ग्रसाद मानकर ग्रेमसे गले लगाता है । वह उसे ईश्वरकां भेजा हुआ 
पुरस्कार समझकर उसीमें आनन्द और कल्यांण- मानता है | प्रभु 
तो बहुरूपियेके रूपमें सवेत्र सवंदा हमारे आसपास “भीतर-बाहर 
गुप्तरूपसे विचरते हैं | जो प्रभुके तत्तको जान जाता है. वह सर्वत्र 

ग्रभुकी दया-ही-दयाका दशन करता है । 
इस प्रकार शरण चले.जानेपर सभी विधानोंमें आनन्द-ही- 
आनन्द मिलने छगता है | प्राणाधारकी वात खानेमें एक अपूबे 
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मिठास है । उसमें प्यारसे भी अधिक मिठास हैं, दिल्वरको जूतियोंमें 
भी एक अपूर्व रस है । 


(२) दीवालपर या हृदयपर या प्रभुकी मूर्तिपर मनसे प्रभुके 
नामको लिखकर चिन्तन करना या मनसे जप करना प्रभुके नाम- 
का चिन्तन है । 


( ३) सच्िदानन्दरूपसे परमेश्वरका सर्वत्र आकाशकी भाँति 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करना निराकार स्वरूपका चिन्तन करना 
है | वह विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ही अपनी योगमायासे तेजोमय 

दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्य आदिकी आक्ृतिमें धारण करते 
हैं---ऐसा समझकर उनकी दिव्य माधुरी मूर्तिका चिन्तन करना 
प्रभुके साकार खरूपका चिन्तन करना है! जैसे निर्मल आकाशमें 
परमाणुरूपसे एवं बादलछ, बूँद और ओलोंके रूपमें रहनेवाले जल- 
को जो जल समझता है वही जलके सारे तत्त्तको जाननेवाला है । 
वैसे ही निराकार और साकार मिलकर ही प्रभुका समग्र रूप 
होता. है । इसी तत्तको भगवानने गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तार- 
से बतलाया है| इस रहस्यको समझकर ही ग्रभुका चिन्तन करना 
असली चिन्तन करना है । 

(9 ) प्रभु सारे साक्तिक गुणोंके समुद्र हैं। उनमें क्षमा, 
दया, शान्ति, समता, सरछता, उदारता, पवित्रता अपरिमित हैं । 
. अर शान, वराग्य, तेज और ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं । सारे संसारके जीवोंमें 
जो दया और प्रेम दीखते हैं वह सब मिलकर प्रेममय दयासागरकी 


दया और प्रेमके एक बूँदके समान नहीं है । 
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सारे संसारका तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाय तो भी उस 
तेजोमय ज्ञानखरूप परमात्माके तेजके एक अंशके बराबर भी नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार उनके सारे गरुणोंकी आलोचना करना 
उनके गुणोंका चिन्तन करना है । 

(७) ग्रभुने दशरथके यहाँ मनुष्य-आक्ृतिमें प्रकट होकर 
भाइयोंके साथ नीति और ग्रेमका व्यवह्वार करके नीति और ग्रेमकी 
शिक्षा दी। माता-पिताकी आज्ञाका पाछ्न करके सेवाभाव 
सिखलाया । दुष्टोंकी दण्ड दिया तथा ऋषि, मुनि और साधुओंका 
उद्धार किया । बड़े त्याग और सुहृदताके साथ ग्रजाका पालन किया। 
यज्ञ, दान, तप, सेवा, व्रत, सत्य, ब्रह्मचयादि सदाचारोंको चरितार्थ . 
करके हमलोगोंको दिखलछाया । इस ग्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका 
अवलोकन करना उनकी छीलाओंका चिन्तन करना है । 

वाणीसे ग्रथुकी पकड़ना 

प्रभुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रभुके गुण और स्तोत्रोंका 
पठन-पाठन, उनके नाम और गुणोंका कीतंन, ग्रभुके नाम, रूप, 
गुण, ग्रेम और प्रभावका विस्तारपूवक उनके भक्तोंमें वणेन करना, 
परस्पर भगवत्‌-विषयक ही चचो करना, विनयपूर्वक सत्य और 
प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभुके अनुकूछ वाणीका व्यवहार 
करना है वह वाणीद्वारा प्रभुकी पकड़ना है । 


कमसे प्रशको पकड़ना 
. +ि: खाक सवा इच्छा एवं आज्ञानुसार निःखाथंभावसे केवल प्रभुके 
ही लिये कर्तव्यकर्मोका आचरण करना । जैसे पतित्रता श्री पतिके 


है ३ 





५१९४७ तच्चं-चिन्तामणि भाग ३ 


लिये ही पतिकी आज्ञानुसार ही काम करती है वेसे ही प्रभुकी 
आज्ञाके अनुसार चलना । 


बन्दर अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जैसा नाच वह 
नचावे वैसा ही नाचता है | बाजीगरको खुश करनेके लिये ही 
बन्दर नांचता है, कूदता है, खेलता है और कुतृहल करता है। 
हम भी तो अपने 'बाजीगर! के हाथके बन्दर ही हैं, फिर वह 
जिस ग्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये | फ़छ 
तो वही जो चतुर-चिन्तामणिके चरणोंपर चढ़े, जीवन तो वहो जो 
प्रभुके चरणोंमें चढ़ जाय ! 

कपडेकी चादरको जिस प्रकार मालिक चाहे ओढ़े, चाहे 
बिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकारसे तैयार 
है । ठीक उसी ग्रकार भक्तको भी होना चाहिये । चाहे प्रभु भक्त- 
को तारे चाहे मारे; वह जिस प्रकार चाहे रक्खे | फाड़ डाले, चाहे 
जला डाले--जैसे चाहे वैसे रक्खे, भक्तको तो हर क्रियामें मालिक- 
का प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये । 

हम तो ग्रभुके हाथकी केवछ कठपुतलछी हों। वह चाहे जैसा 
नाच नचावे । मालिककी इच्छामें ही प्रसन्न रहना हमारा परम 
पमे है । 

सर्वत्र ईश्व रका दशन करते हुए यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य 
आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना एवं सब भूतोंके हितमें रत 
होंकर सबके साथ विनय और प्रेमपूवंक व्यवहवर करना कर्मोके 
द्वारा प्रभुकों पकड़ना है । 
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याद रखिये, उसकी शरणमें चले जानेपर अहित भी 'हित' 
बन जाता है--- 
गरल सुधा सम अरि हित होई । 

शरणमें जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी मुक्तिसे बढ़- 
कर है । प्रभु कहते हैं--- 

जे करे आमार आस, तार करि सवेनास | 

तव॒ जे छाँड़े ना आस तारे हई दासेर दास ॥ 

अर्थात्‌ जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर 
देता हूँ, इसपर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासा- 
नुदास बन जाता हूँ ।' 

40 उपर्युक्त ग्रकारसे शरण होनेपर वह प्रभुको कृपाका सच्चा पात्र 
बन जाता है और प्रभुकी कृपासे ही उसे विशुद्ध ग्रेमकी ग्राप्ति हो 
जाती है तथा उसको परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर परमानन्द 
एवं परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 

अतएव हमलोगोंकों संसारके सारे पदार्थोकों छात मारकर 
प्रभुको शरणमें जाना चाहिये। ऋद्धि-सिद्धि, मान-बड़ाई और 
प्रतिष्ठा आदिसे भी वृत्तियाँ हटा छेनी चाहिये | यह अपार संसार 
एक अथाह सागर है । इसके पार जानेके दो ही साधन हैं-- 
नावसे जाना अथवा तैरकर जाना । नाव प्रभुका प्रेम है और 
तैरना है सांड्ययोग यानो ज्ञान | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है । 


प्रेमहूपी नौकाकी ग्राप्तिके लिये प्रभुकी शरण जाना चाहिये । 
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तैरनेके लिये तो हिम्मत और त्यागकी आवश्यकता है। तैरनेमें 
हाथ और पैरसे छहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। संसार- 
सागरमें विषयरूपी जलको हाथ और पैरसे फेंकते हुए हम तैर जा 
सकते हैं--उस पार जानेका लक्ष्य न भूलें और छहरोंमें हाथ-पैर 
न लिपटे । तैरनेके समय शरीरपर कुछ भी बोझ न होना चाहिये। 
इसी ग्रकार विषयोंकी छहरोंकों चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे 
भीतर तीत्र और दृढ़ वैराग्यरूपी उत्साहका होना आवश्यक है। 
इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है। हाथोंसे लहरें 
चीरता जाय, पैरोंसे जल फंकता जाय । 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग अनिवायय है 
ही । विषयोंमें प्रेम भी हो और समर्पण भी हो यह सम्भव नहीं । 


कागञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान-बड़ाई है। 
इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको फँसा दिया, रोक दिया और 
अन्ततोगत्वा डुबा दिया । इससे सदा बचे रहना चाहिये । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी अपेक्षा प्रेममयी 
नित्य-नवीन नौकामें जाना सुखग्रद, सहज और आनन्ददायक है । 

वह विशुद्ध प्रेम ग्रभुकी अनन्य शरण होनेसे ही प्राप्त होता 
है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौकासे जाना है। 
संसार-सागरको तो हर दशामें राँघना ही पड़ेगा । “उस पार” गये 
बिना तो प्राणवछुभकी झाँकी होनेकी नहीं | फिर क्‍यों न उसीकी 
शरणमें जाकर उसीके हाथका सहारा बनकर चले चले | भगवानने 
खयं ग्रतिज्ञा भी. की है-- 
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ये तु सवाणि कमोणि मयि संन्‍्यस्थ मत्पराः । 
० हि रे योगे % 

अनन्येनंव योगेन मां ध्यायन्त उपासते || 

तेषामह॑ समुद्धतों मृत्युसंसारसागरात्‌ | 


भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥। 
( गीता १२ | ६-७ ) 


'हे अज्जुन ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण कर्मोको 
मेरेमें अपैण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैल्धाराके सद्ृश 
अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, उन मेरेमें 
चित्तको लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाल्ा होता हूँ ।” यह संसारसमुद्र बड़ा ही दुस्तर है, 
इससे तरनेका सहज उपाय भगवान्‌की शरण ही है । भगवान्‌ने 
कहा है कि--- 

देवी होषा गरुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये ग्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
( गीता ७ | १४ ) 

'यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया 
बड़ी दुस्तर है । परन्तु जो पुरुष मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे 
इस मायाको उलंघन कर जाते हैं अथात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।! 

अतएव हमलोगोंको प्रेम और ग्रेममय भगवानकी ग्राप्तिके लिये 
मनसा, वाचा, कर्मणा सब प्रकार भगवान्‌की अनन्य शरण* होना 
' चाहिये । 


* अनन्ययोगसे उपासना; अव्यभिचारिणी भक्ति एवं अनन्यशरण--- 
यह तीनों एक ही हैं । 


भावनाशक्ति 
+>€€६०९१७३58*- 
भावना अन्तःकरणकी एक बृत्ति हैँ। सझूल्प, निश्चय, 
चिन्तन, मनन आदि इसीके नाम हैं। भावना तीन ग्रकारकी 
होती है---साह्चिकी, राजगसी और तामसी | आत्माका कल्याण 
करनेवाली जो ईश्वर-विषयक भावना है वह सात्तिकी है। 
सांसारिक विषयभोगोंकी राजसीं एवं अज्ञानसे भरी हुई हिंसात्मक 
भावना तामसी है | संसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली होनेकें कारण 
साच्विकी भावना उत्तम और ग्राद्य है, एवं राजसी-तामसी भावना 
अज्ञान और दुश्खोंके द्वारा बाँवनेवाली होनेके .कारण निक्ृष्ट 
एवं त्याज्य है । 
खभावके अनुसार भावना, भावनाके अनुसार इच्छा, 
इच्छाके अनुसार कर्म, कर्मोके संस्कारोंके अनुसार खभाव, एवं 


भावनाशक्ति श्णर 


खभावके अनुसार पुनः भावना होती है । इस प्रकार यह चक्र 
चलता रहता है | उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना* से बुरे कर्म 
एवं बुरी भावनाका| नाश हो जाता है । फिर अन्तःकरण पवित्र 
होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
इसलिये हमलोगोंको उत्तम कर्म एवं उत्तम भावनाकी बृद्धिके 
लिये सदा सत्पुरुषोंका सन्न| करना चाहिये | क्योंकि मनुष्यपर 
सद्कका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। सत्सन्नके ग्रभावसे दुष्ट 
मनुष्य भी उत्तम, एवं कुसक्नके ग्रभावले अच्छा साधक पुरुष भी 
बुरा बन जाता है | अतएवं कल्याण चाहनेवाले पुरुषको दुराचारी, 
नास्तिक, दुष्ट स्वभाववाले नीच पुरुषोंके सज्लसे सदा बचकर 
रहना चाहिये, यानी उनकी उपेक्षा करनी चाहिये । किन्तु उनमें 
घ्रणा या हेष-बुद्धि कमी नहीं करनी चाहिये | छ्वणा और द्वेष 
करना मानसिक पाप है, इससे अन्तःकरण दूषित होता है, और 
उससे बुरे सझ्लल्प पैदा होकर मनुष्यका पतन हो जाता है | 


याद रखनेकी बात है कि बुरे सद्नका प्रभाव तुरन्त होता है 


# शास्त्रानुकूल यज्ञ, दान; तप; सेवा और भक्ति आदि उत्तम 
कर्म, एवं भगवानके नाम, रूप और गुणका चिन्तन करना आदि उत्तम 
भावना है । । 

| झूठ) कपठ) चोरी, व्यमिचार; हिंसा आदि बुरे कम एवं अज्ञान 
और आसक्तिसे विषयोंका तथा द्वेष॑बुद्धिीि जीवॉका अहित चिन्तन करना 
आदि बुरी भावना है | ; 

| सत्पुरुषोंके गुण, आचरण और उनके द्वारा दी हुई शिक्षाकी 
आलोचना एवं सत-शास्त्रका अभ्यास करना भी सत्सज्ञके ही समान है । ' 
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एवं अच्छे सड्गका प्रभाव कुछ विलम्बसे होता है। इसके सिवा 
उत्तम पुरुष संसारमें हैं भी बहुत कम । फिर उनका मिलना दुर्लभ 
है एवं मिलनेपर भी उनमें प्रेम और श्रद्धा होना कठिन है । 
श्रद्धा और बुद्धिकी कमी, विषयोंकी आसक्ति, हृदयकी मलिनता, 
चित्तकी चशन्नलता, साधनोंकी कठिनाई, आल्स्य तथा अकमंण्यता 
और खभावके प्रतिकूल होनेके कारण सत्पुरुषोंके उपदेशका प्रभाव 
विल्म्बसे होता है । 


उपयुक्त दोषोंके अतिरिक्त साधनमें सुगमता, सुखकी ग्रतीति, 
मन, इच्द्रिय और खभावके अनुकूल होनेके कारण संसारी पुरुषोंपर 
कुसज़्का असर तुरन्त पड़ता है। किन्तु ऐसा समझकर हम- 
लोगोंको निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि इंश्वरकी प्राप्ति असाध्य 
नहीं है । गुणातीत अव्यक्तके उपासकोंके लिये वह कश्टसाध्य, 
( गोता १२ | ५ ) और सग्रुणके उपासकोंके लिये सुखसाध्य 
( गीता १२५ | ७ ) बतलायी गयी है । 


जो मनुष्य किसी भी कार्यको असम्भव नहीं मानते, उनके 
लिये कष्टसाध्य कार्य भी सुखसाध्य बन जाते हैं। यूरोपमें 
नेपोलियन बोनापार्टने यह बात प्रत्यक्ष करके दिखला दी थी कि 
संसारमें उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जो अल्प बलवालेको भी महान्‌ 
वीर और धीर बना देती है | कहाँ तो यूरोपके बड़े-बड़े राजाओं- 
की बड़ी भारी सेना और कहाँ अकेले नेपोलियनके इने-गिने 
मनुष्योंका छोटा-सा दछ ! केवल उत्साहके बल्पर उसने सारे 
यूरोपको हिछा दिया था। नेपोलियनका यह सिद्धान्त था कि 
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पुरुषप्रयक्नसाध्य कोई कैसा भी कठिन कार्य क्‍यों न हो, उसको 
असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूर्खताका परिचय 
देना है | नेपोलियनके हृदयरूपी कोशमें असम्भव शब्दको कहीं 
स्थान ही नहीं था | नेपोलियनने जैसे सांसारिक विजयके लिये 
कोशिश की थी, वैसे ही कल्याणकी इच्छावाले भाइयोंको बहुत 
उत्साहके साथ भगवत्प्राप्तिमि लिये तत्पर होकर साधनकी चेष्टा 
करनी चाहिये | क्‍योंकि मनुष्यशरीर बहुत दुर्लभ है, और यह 
भगवान्‌की बड़ी भारी दयासे ही मिलता है । 

असंख्यकोटि जीवोंमें मनुष्यसंख्या परिमित है, इससे सिद्ध है 
कि मनुष्यका शरीर मिलना बहुत ही कठिन है। मनुष्पोंमें भी 
बहुत-से नास्तिक हो जाते हैं, जो ईश्वरको भी नहीं मानते और 
माननेवालोंमें भी कितने ही ईश्वरकी ग्राप्तिको मूलसे असम्भव समझकर 
उससे उपराम रहते हैं | कितने ही छोग कष्टसाध्य समझते हैं 
इसलिये उत्साहकें साथ साधन न करनेके कारण ईश्वरकी प्राप्ति से 
वश्चित रह जाते हैं। जो सुगम समझते हैं वे परमात्माकी कृपासे 
परमात्माको सहज ही प्राप्त कर सकते हैं । 


यद्यपि हमछोग अधिकारी नहीं, किन्तु भगवानने जब 
हमलोगोंको मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर हमछोग अपनेको 
अनधिकारी भी क्‍यों समझें १ प्रभु बड़े दयालु हैं, महापापी 
पुरुषोंको भी वे आत्मोद्धारके लिये मनुष्यका शरीर देकर मौका 
देते हैं । 
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'कबहँँक करि करुणा नर देही । देत इश बिलु हेतु सनेही ।॥ 
द (ठु० रा० 3० ) 

इतना ही नहीं, जो ग्रेमपुवंक अनन्यभावसे भजते हैं उनको 
अपनी प्राप्तिके लिये वे सब प्रकारसे सहायता भी करते हैं । 
( देखिये गीता अ० १० | १० एवं ९ | २२ ) 


साधनमें लगानेके लिये भगवान्‌ उत्साह भी दिलाते हैं । 


क्ेब्य॑ मा सम गमः पाथ नेतच्चय्युपपद्चते । 
क्षुद्र हृदयदोबल्य॑. त्यक्त्वोत्तिहई परन्तप ॥ 
(गीता २। ३ ) 
हे अजुन ! षपुंसकताको मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं 
है | हे परंतप ! तुच्छ ढृदयकी दुर्बछताको त्यागकर युद्धके लिये 
खड़ा हो ।' । 
इसलिये हमलोगोंको भी ढृदयकी कायरता ( कमजोरी ) को 
तव्यागकर अजुनकी भाँति भगवानके बचनोंमें विश्वास करके श्रद्धा 
और प्रेमपूवक भगवानकी ग्राप्तेकि लिये कटिबद्ध होकर कोशिश 
करनी चाहिये | भगवानके अंश होनेके नाते भी हमछोगोंको 
अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिये । अग्निकी चिनगारीकी भाँति 


जीवात्मा परमात्माका ही अंश है । (गीता १५। ७) जेसे 


अग्निकी छोटी-सी भी चिनगारी वायुके बल्से सारे ब्रह्माण्डको जला 
सकती है ऐसे ही यह जीवात्मा सत्संगरूपी वायुके बलसे समस्त पापोंको 
जलाकर संसारसमुद्रको गोपदकी माँति छाँध सकता है। समुद्र लाँवनेके 
समय हनूमान्‌ जिस ग्रकार अपनी शक्तिको भूछा हुआ था, वैसे 


)4 
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ही हमलछोग अपनी शक्तिको भूले हुए हैं । और जाम्बबन्तके याद 
दिलानेपर जैसे हनूमान्‌ तुरन्त समुद्रको राँध गया, वैसे ही हम- 
लोगोंकों भी महात्मा पुरुषोंके वचनोंको सुनकर संसार-समुद्रको 
गोपदकी भाँति लाँधघनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । सारे 
बन्दरोंमेंसे समुद्र हाँचनेकी शक्ति केवछ हनूमान्‌की ही थी । वैसे 
ही सारे जीवोंके अन्दर संसार-समुद्रके छाँवनेकी शक्ति केवल 
मनुष्यकी ही बतछायी गयी है । जैसे श्रीरामचन्द्रजीने हनूमान्‌को ही 
पात्र समझकर अपनी अंगूठी दी थी, वैसे ही भगवानूने मनुष्यको ही 
आत्मोद्भास्का अधिकार दिया है । 


ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर आत्मोद्धारके लिये 


तन्‍्मय होकर वैसे ही कोशिश करनी चाहिये जैसे संसारी मनुष्य 


अर्थ और कामके लिये तनन्‍्मय होकर चेष्टा करते हैं । 


संसारके अर्थ और भोगोंमें जिनकी ग्रीति है वे रात-दिन अर्थ और 
भोगोंका ही चिन्तन करते रहते हैं । उनकी अथ और भोगोंमें ही 
टढ़ भावना हो रही है । कामी पुरुषोंको सारा संसार प्राय स्लीमय 
दीखता है, यानी उनके मनमें प्रायः श्रीका ही चिन्तन होता 
रहता है । लोभी पुरुषोकी बृत्ति अर्थभयी बन जाती है, वे जो भी 
कुछ काये करते हैं, उनमें रुपयोंके हानि-छामको ही ग्रधानता 
देते हैं | रुपयोंका छाभ ही उनकी दृष्टिमं छाम है और रुपयोंकी 
हानि ही उनकी दृष्टिमें हानि है, क्योंकि वे अथके दास हैं | जब 
वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पूरब ही उनके हृदयमें यह 
भाव पैदा होता है कि इस कामके करनेमें हमें क्या छाम होगा । 
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छाभ-हानिका निश्चय करके ही वे उस कार्यमें प्रदत्त होते हैं, 
नहीं तो नहीं | प्रभुके भक्तोंको इन अर्थी पुरुषोंसे भी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । अर्था पुरुष जिस प्रकार अथके लिये कायमें प्रवृत्त 
होते हैं वैसे ही प्रभुके भक्तोंको प्रभुके लिये ग्रव्ृत्त होना चाहिये । 
श्रीतुठल्सीदासजीने भी कहा है--- 


७ यह. ॥0 हे ५० ह &.. 49७ मय /8. 


. क्ामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम॥ 


यह संसार भगवान्‌मय है किन्तु मनुष्यको भ्रमसे अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार नाना रूपसे दीखता है | जैसे कोई एक 
महान्‌ पुरुष है, वह किसीकी इश्टिमें महात्मा, किसीकी इश्में 
अभिमानी, किसीकी दृष्टिमें छोभी, किसीकी दृष्टिमें पाखण्डी और 
किसीकी दृष्टिमें मोगी दीखता है | अपने-अपने भावोंके अनुसार 
ही लोगोंको नाना प्रकारसे प्रतीति होती है । 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भक्तोंको इश्वर, ख्तरियों- 


को कामदेव, दुष्टोंकी काछ, राजाओंको त्रीर, माता-पिताओंको 
बालक और योगियोंको ब्रह्म इत्यादि रूपसे दीखते थे--- 


जिनकी रही भावना जेसी । प्रश्न मूरति देखी तिन तैसी ॥। 
देखहिं भूप महारणधीरा | मनह बीररस धरे शरीरा॥। 
रहे असुर छल जो नृप बेखा । तिन प्रश्चु प्रकट काल सम देखा ॥। 
हरि भक्तन देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इब॒ सब सुखदाता॥। 

( तु० रामायण ) 
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मछानामशनित्र णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मू्तिमान्‌ 
गोपानां खजनोअ्सतां क्षितिश्वजां शास्ता खपित्रोः शिश्ुई। 
मृत्युभोजपतेविराडविदुपां_ तक््व॑ पर॑ योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रह्न गतः साग्रजः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४३ | १७ ) 
(रंग-भूमिमें पहुँचनेपर बलदेवजीसहित भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र- 
जी, मछोंको वज्र-जैसे, साधारण पुरुषोंको पुरुषश्रेष्ठ, श्रियोंको 
मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपगणको खजन, दुष्ट राजाओंको शासन 
करनेवाले, अपने मातापिताको बालक, कंसको साक्षात्‌ मृत्यु, 
अविद्वानोंको संसारी, योगियोंको परम तत्त्व परत्रह्म और यादवोंको 
परम देवतारूपसे विदित हुए ।' 
एक युवती सुन्दरी त्री सिंहकी भावनामें उसका खाद्य पदार्थ 
है, वह उसे खानेकी दइृष्टिसे देखता है, वहाँ रूप, रंग और 
रमणीयताका कोई मूल्य नहीं है । किन्तु कामी पुरुषको वही 
रमणीय और सुन्दर दीखती है, वह उसके रूपलावण्यको देखकर 
मुग्ध हो जाता है | वही ख्री पुत्रको माताके रूपमें दूध पिलाने- 
वाली, शरीरका पोषण करनेवाली और जीवनका आधार दीखती 
है । एवं वेराग्यवान्‌ विरक्त पुरुषको वही त्याज्यरूप और ज्ञानीको 
परमात्माके रूपमें प्रतीत होती है | वस्तु एक होनेपर भी अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार वह भिन्न-भिन्न रूपसे ग्रतीत होती है । 


इसी प्रकार यह सारा संसार वस्तुतः एक परमात्माका खरूप 
होनेपर भी श्रमसे अपनी-अपनी भावनानुसार भिन्न-भिन्न रूपमें 
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प्रतीत होता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको यह 
वैसा ही दीखता है | किसीको सत्‌ दीखता है तो किसीको असत्‌ 
तथा किसी-किसीको परमात्मामय दीखता है । परिणाम भी प्रायः 
भावनाके अनुसार ही देखनेमें आता है । 


भूत, भविष्य, वर्तमान कालके दुःखोंका चिन्तन करनेसे 
मनुष्य तत्काल ही दुखी-सा हो जाता है, सुखोंका स्मरण करनेसे 
सुखी-सा हो जाता है । 


नित्य चेतन, आनन्दखरूप यह ृजीवात्मा भी परमात्माका 
अंश# होनेके कारण परमात्माका ही खरूप है पर यह भूलसे 
अपनेको देहखरूप मानने लग गया है । 


आपने भावते भूलि परयो भ्रम, देह खरूप भयो अभिमानी । 
आपने भावते चंचलता अति, आपकने भावते बुद्धि बिरानी ॥ 
आपने भावते आप बिसारत, आपने मावते आतमज्ञानी । 
सुन्दर जेसो ही भाव हे आपनो, तसो हि होइ गयो यह प्रानी ।। 
( सुन्दरविकछास ) 
इस मभूलको मिटानेके लिये सबसे उत्तम उपाय भगवानूकी 
अनन्य भक्ति है। सवंशक्तिमान्‌ वासुदेवको ही अपना खामी मानते हुए, 
खार्थ ओर अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा और प्रेममावसे . निरन्तर 


तू ववीनय-+ञ 


. # इश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहंज सुख राशी ॥ 
( तु० रामायण ) 

ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

द क्‍ ( गीता १५ | ७) 
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उसका सर्वत्र चिन्तन करना अनन्य भक्ति है | भगवानकी भक्तिके 
प्रभावसे सारे दुःख, अवगुण और पापोंका अत्यन्त अभाव 
हो जाता है, फिर मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, 
उसकी सारी मूल एवं संशय मिट जाते हैं, उसको सारा 
संसार भगवत्‌-रूप दीखने छग जाता है। उसकी वाणी और 
सझ्ल्प सत्य हो जाते हैं, भगवानकी भक्तिके ग्रतापसे उसके लिये 
विष भी अमृत बन जाता है । 
गरल सुधा सम अरि हित होई । 
( तुछसी० 3० ) 
भक्त प्रह्नादने यह बात ग्रत्यक्ष दिखछा दी कि विष भी उनके 
लिये अमृत हो गया, अग्नि शीतछ हो गयी, अख-शखत्र निरर्थक 
हो गये । सर्पोके विषका कुछ भी असर नहीं हुआ । कहाँतक 
कहें, जड स्तम्ममें भी चेतनमय, सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नरसिंहके 
रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गये । प्रहद भगवान्‌के भक्त थे, उनका 
सड्ढल्प सत्य और अन्तःकरण पवित्र था। इसीसे ऐसा हुआ । 
यह सब उत्तम भावनाका फल है। अतएव मनुष्यको अपनी 
उत्तम-से-उत्तम भावना बनानेके लिये कोशिश करते रहना 
चाहिये । विज्ञानानन्द्धन परमात्माको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वे- 
व्यापी समझकर ग्रमावसहित उसके नाम, रूप और गुणोंका निष्काम 
भावसे चिन्तन करना, या सारे संसारको पग्रभुके अन्तर्गत देखना, 
एवं सम्पूर्ण संसारको प्रभुमय देखना, या जहाँ दृष्टि एवं मन जाय, 
वहीं प्रभुका चिन्तन करना सबसे उत्तम भावना है । इसलिये हर 
समय हमलोगोंको ग्रभुका ही चिन्तन करते रहना चाहिये । इस 
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प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दमय ग्रभुके 
रूपमें प्रतीत होने रगेगा | क्योंकि वस्तुतः यह प्रभुका ही खरूप है । 
भगवान्‌ने भी कहा है--'सदसच्चाहमजुन' ( गीता ९ | १९ ), 
इसीलिये इस ग्रकारका अभ्यास करनेसे प्रभुकी प्राप्ति यहीं हो 
सकती है । यदि अभ्यासकी कमीके कारण प्रभुकी ग्राप्ति यहाँ 
नहीं हुईं तो, आगे हो सकती है क्‍योंकि यह मनुष्य जैसा सझल्प 
करता हुआ जाता है आगे जाकर वह उसीको प्राप्त होता है। 
कहा भी है--- 


सब खल्विदं ब्रह्म तज़लानिति शान्त उपासीत अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंछ्रोके पुरुषो भवति तथेतः ग्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत || 
( छानन्‍दो० ३ | १४ | १ ) 
“यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका ही खरूप है क्योंकि ब्रह्मससे ही 
उत्पन्न हुआ है, त्रह्ममें ही स्थित है तथा त्रह्ममें ही छीन होता है। 
इस प्रकार शान्तभावसे उपासना करनी चाहिये यानी शान्तचित्तसे 
संसारमें ब्रह्मकी भावना करनी चाहिये | यह पुरुष निश्चय सझल्प- 
सख है । इसलिये इस लोकमे मनुष्य जैसे सझ्कल्पवाला होता है 
यानी जैसा सझ्लल्प करता है, मरकर वह आगे जाकर वैसे ही 
बन जाता है ( फिर वहाँ जाकर पुनः ) वह वैसा ही सझ्कूल्प 
करता है ।' 


क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य सदा जिसका चिन्तन 
करता है अन्तकालूमें भी प्रायः उसीका चिन्तन होता है, और 
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अन्तकालमें जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है, वह उसीको प्राप्त होता है । 

भगवानने कहा है--- 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस । 

त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

(गीता ८ । ६) 

इसलिये भी मनुष्यको नित्य-मिरन्तर परमात्माका ही चिन्तन 
करना चाहिये । नित्य-निरन्तर परमात्माका चिन्तन करनेसे परमा- 
त्माको प्राप्ति सुठ्मतासे होती है | परमात्मा सबंब्यापी होनेके 
कारण उनका नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन होना कठिन भी नहीं है । 
सर्वत्र परमेश्वरबुद्धि करना ही सबसे उत्तम और सद्भावना है, 
इसलिये जिसकी सर्वत्र परमेश्वरब॒ुद्धि हो जाती है, उसीकी विशेष 
प्रशंसा की गयी है । 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपथ्ते | 

वासुदेवः सर्वरिति स महात्मा सुदु्ंभः ॥। 

(गीता ७। १९ ) 

“बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तक्त्ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
सब कुछ वासुदेव ही है अथात्‌ वासुदेवके सित्रा अन्य कुछ है ही 
नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अति दुलभ है ।' 

अतएव हमलछोगोंको सर्वत्र भगवत्‌-बुद्धि करनेके लिये ग्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये, इससे बढ़कर और कुछ भी कर्तव्य 
नहीं है । 

न-ऊस।ः॑>20<7>0"0:3- 
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एक सजनके दो प्रश्न हैं 
प्र० १-अबतककी उम्रमें आपको श्रवण, भाषण, सहवास, 

शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, कृति, भ्रमण, निरीक्षण, 
सत्संग और संदूगुरु तथा अनुभव इत्यादिके द्वारा ऐसा कौन-सा 
, सिद्धान्त, उच्च ध्येय जँचा है जिसमें शीठ, सदाचार, मानवकतेव्य, 
आनन्द, मोक्ष, योगादिका तथा आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय जागतिक उन्नति अथवा समाजसुधार आदि सभी सिद्ध 
होते हों और जिस (उच्च ध्येय) को सुछूम साधनोंद्वारा प्थिवीमरके समो 
मनुष्य सदा प्राप्त कर सक £ 
द १-जिस उच्च ध्येयके विषयमें आपका ग्रइन है उसका 
यथार्थ वर्णन तो वही पुरुष कर सकता है जिसने उस सर्वोत्तम 
उच्च ध्येयको ग्राप्त कर लिया हो | मैं तो साधारण मनुष्य हूं, मुझे 
इतना ज्ञान नहीं है जिससे आपको मेरे उत्तरसे सनन्‍्तोष हो सके । 
क्योंकि विशेष करके न तो मैंने सत्‌ शास्तरोंका श्रवण-मनन, पठन- 
पाठन ही किया है, न सदूगुरु एवं महात्मा पुरुषोंका सेवन, सत्संग 

सहवास और अनुकरण ही कर सका हूँ और न उनकी आज्ञाओंका 
इतना पालन ही कर पाया हूँ | मनन और निदिध्यासन भी विशेष 
नहीं हैं । किन्तु मुझे जो रुचिकर है, जिसे में अच्छा समझता हूँ 
वही अपनी साधारण बुद्धिकि अनुसार आपकी प्रसन्नताके लिये 
आपकी सेवामें संक्षेपमं निविदन कर रहा हँ--- 


सर्वाच्च ध्येय २११ 

केवछ एक विज्ञानानन्द्धन परमात्माके सब ग्रकारसे अनन्य 

हारण होना ही सर्वोत्तम सिद्धान्त एवं उच्च ध्येय है और यही परम 

शर्म तथा परम कर्ंव्य है। अतएबव इसको परम कतेव्य समझकर 

इसका पाछन करनेसे मनुष्य अनायास सदाचार और सद्ूगुणसम्पन्न 

होकर पूर्ण शान्ति एवं मोक्षतकके आनन्दको सुल्भतासे प्राप्त कर 

सकता है । इसीसे कौठुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, 

उन्नति और सुधारका होना सम्भव है एवं प्रध्वीभरके सारे मनुष्य 

सुल्मतासे इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा मनुष्यमात्रका ही इसमें 
अधिकार है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है--- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थु+ पापयोनयः । 
ख्त्रियो वेश्यास्तथा श्द्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
६ ९8३२) 


हे अर्जुन ! श्री, वैश्य, शूद्रादि और पापयोनिवाले भी जो 
कोई होवें वे भी मेरी शरण होनेसे परम गतिको ही प्राप्त होते हैं।' 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम उपदेश भी यही 
दिया है--- ै 
सर्वधमान परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज | 
> सवपापेर ह 
अहं त्वा यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः |) 
(१८ | ६६ ) 
.... सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर 
केवछ मुझ एक सच्िदानन्द्धन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
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शरणको ग्राप्त हो । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, त्‌ चिन्ता: 
न कर ।! 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की है--- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभय॑ सबभूतेम्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥। 

(वा० रा० ६ | १४ | ३३ 

'जो एक बार भी मेरी शरण आकर भें तुम्हारा हूँ ऐसा 
कहकर मुझसे अभय माँगता है उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निभय कर 
देता हँ--यह मेरा ब्रत है ।! 
श्रुति भी कहती है-- 

एतद्धचेवाक्षर ब्रह्म एतद्येवाक्षर॑ परम्‌ | 

एतड्रचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यद्च्छेति तस्य तत्‌ | 

एतदालम्बनं॑ श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम । 
एतदालम्बनं. ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

“यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, इस अक्षरकी 
ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता 
है ५ यह अक्षर ही सर्शेत्कुछझ आर्य है, इसका आश्रय लेता ही 
परम उत्तम है | इस आश्रयका रहस्य जानकर मनुष्य ब्रह्मलोकर्मे 
पूजित होता है |! 

इसलिये छज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्तिको त्यागकर 


अहंता, ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको हो परमः 


आश्रय, परम गति और सर्वंख्॒ समझकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उस व्यक्त-- 
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ज्व्यक्तखखरूप सर्वव्यापी विज्ञानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
आरीरादिद्वारा सब प्रकारसे शरण होनेके लिये तत्पर होना चाहिये। 
अनन्यशरणका खरूप 

(क) उस परमेश्वरके नामका जप और प्रभाव एवं रहस्य- 
सहित खरूपका ध्यान (चिन्तन ) निष्काम प्रेमभावसे श्रद्धापू॥क 
सदा-सवंदा करते रहना | हरि, 5», तत्सत्‌ , नारायण, वासुदेव, 
झिव इत्यादि उसके अनेक नाम हैं | इन नामोंमेंसे, जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा और रुचि हो, उसके लिये उसी नामका जप विशेष 
ज्यभप्रद है | उस परमेश्वरके दो रूप हैं--निर्मुण और सगुण । 
इनमें निर्ुण (गुणातोत ) का चिन्तन तो बन नहीं सकता | जो 
उचिन्तन किया जाता है वह सगुणका ही किया जाता है । सगुणके 
भी दो भेद हैं--अव्यक्त और व्यक्त । या यों समझिये, एक निरा- 
कार और दूसरा साकार । महासगके आदिमें जिससे सम्पूर्ण संसार 
उत्पन्न होता है तथा महाग्रढ्यके अन्तमें सम्पूर्ण संसार जिसमें 
विलीन होता है एवं जो सवेत्र समभावसे व्याप्त है और सम्पूर्ण 
संसारका नाश होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, 
सर्वव्यापी, अनन्त, विज्ञानानन्द्घन परमात्माको निराकार ब्रह्म कहते 
हैं | वही विज्ञानानन्द्धन परमात्मा जब संसारके उद्धारके लिये 
मनुष्य या देवतादिके रूपमें प्रकट होकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, 
सदाचारादि धमंका प्रचार करता है, तब उस प्रेम, दया और 
आनन्दमयी मूर्तिको साकार ब्रह्म कहते हैं | इनमें जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा-प्रेम हो उसके छिये उसी खरूपका ध्यान करना विशेष 
व्ञभग्रद है । 
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(ख) उस परमेश्वरकी आज्ञा एवं इच्छाके अनुसार यथासाध्फ 
चलनेके लिये सदा-सर्वदा कोशिश. करते रहना, अथात्‌ ईश्वर्को जो 
(अजुकूछ ) प्रिय हो, तत्थरतासे वही करना । सत्‌ शात्रों और 
महात्मा .पुरुषोंकी आज्ञाको ही ईश्वरकी आज्ञा समझना, उनके द्वारा 
समझे हुए विषयपर मनन करनेसे अपनी आत्मामें निरपेक्ष-भावसे 
जो निर्णय हो उसको ईश्वरकी इच्छा समझना एवं उसीको परम: 
कर्तव्य समझकर उसके अनुसार सदा-सव्वदा चछनेकी चेष्टा करना ॥ 
शासत्रमें बतछाये हुए छक्षण और आचरण जिसमें पाये जाते. हों: 
ऐसे महापुरुषोंमेंसे जिसकी बुद्धिमें जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गयें 
हों या वर्तमान हैं, वे ही उसके लिये महात्मा पुरुष समझे जाते: 
हैं । श्रुति, स्व्रृति, इतिहास, पुराणादि आर्ष ग्रन्थ ही सत्‌ शास्त्र 
हैं । इनके अतिरिक्त महापुरुषोंद्वारा रचे हुए जिन. शाखरोमें जिसकी 
श्रद्धा-मक्ति हो उसके छिये वे भी सत्‌ शाख समझे जाते हैं। वर्तमान 
कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता श्रुति, स्घृति, इतिहास, पुराणादि 
सम्पूर्ण शा््रोंका सार एवं पक्षपातरहित, सार्वभौम, घामिक सदू- 
. ग्रन्थ है । इसीसे कहा गया है--- श्र 


गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शास्तरविस्तरे। । 
या खय॑ पद्मनाभस्य सुखपद्माहिनिःसता ॥ 
( भीष्म ० ४३ । १ है 
गीता सुगीता करनेयोग्य है अथात्‌ श्रीगीताजीको भरीग्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें घारण कर लेना मुख्य 
कर्तव्य है, जो खयं श्रीपदञ्मनाभ विष्णुभगवानके मुखारविन्द्से निकली 
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हुई है । फिर अन्य शात्रोंके विस्तारसे क्‍या ग्रयोजन है ?” इसलिये 
विशेष शात्रोंका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्गगवद्गीताका अध्ययन 
तो अवश्यमेव करना चाहिये । 


(ग) सुख-दुःखकी एवं सुख-दुःखदायक पदार्थोकी प्राप्ति और 
विनाशमें तथा हानि और छाभमें परम दयालछु, सवशक्तिमान्‌ , न्यायकारी 
परमेश्वरका ही किया हुआ विधान समझकर सदा-सवेदा ग्रसन्नचित्त 
रहना, अर्थात्‌ परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी ग्रारब्धानुसार 
प्राप्त हो उसमें उस ग्रेमास्पद, दयासिन्धु परमेश्वरकी दयाक्ा पद- 
पदपर अनुभव करते हुए सदा-सबंदा आनन्दमें मुग्ध रहना । 


(ध) संसारकी किसी भी वस्तुको न तो अपनी सम्पत्ति 
समझना चाहिये एवं न अपने भोगकी सामग्री ही। क्योंकि वास्तवमें 
सब कुछ नारायणसे उत्पन्न होनेके कारण नारायणका ही है । इस- 
लिये उनमेंसे ममताको हटाकर सब वस्तुएँ नारायणके ही अप॑ण 
कर देनी चाहिये । अथोत्‌ नारायणकी आज्ञानुसार नारायणके 
काममें ही उन्हें छगा देना चाहिये । 


तात्पर्य यह है कि-बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और ग्रभावसहित 
तत्तको समझना, श्रद्धा-प्रेमपूण चित्तसे उस परमात्माके खरूपका 
चिन्तन, श्वासद्वारा भगवन्नाम-जप, कानोंसे भगवानके गुण, प्रभाव 
और खरूपकी महिमाका श्रवण, नेत्रोंसे भगवानकी मूतिका एवं 
उनके भक्तोंका दशन तथा सत्‌ शात्नरोंका अवलोकन, वाणीसे उनके 
गुणोंका कीर्तन एवं शरीरसे भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी सेबा, 
पूजा, नमस्कारादिं तथा उनकी इच्छामें अपनी इच्छाको मिलाकर 
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उनकी आज्ञानुसार केवठ उन परमेश्वरके लिये ही फछ ओर आल्स्य- 
को छोड़कर सम्पूर्ण कमंको करना | यही उनकी सत्र प्रकारसे 
शरारण होना है । 

उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जैसे-जैसे भगवानकी शरण जाता है 
वेंसे-वैसे ही उसमें घीरता, वीरता, गम्मीरता, नि्भयता, क्षमा, दया, 
सन्‍तोष, समता आदि सद्‌गुणोंकी तथा शम, दम, तप, दान, त्याग, 
सेवा, सत्य, ब्रह्मचयांदि उत्तम आचरणोंको एवं अतिशय शान्ति 
और परमानन्दकी क्रमशः वृद्धि होती चछी जाती है । इस प्रकारसे 
उन्नत होता हुआ वह फिर उस परम दयाछ परमात्माकी दयासे 
सारी उन्नतियोंकी शेष सीमाके परमोच्च शिखरपर पहुँच जाता है, 
अर्थात्‌ परम घाम, परम पद, परम गतिरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी कतेव्य शेष नहीं रह जाता। 

प्र० २-:्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन चौबीस धण्टेमें कितना- 
कितना समय आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, 
समाजसुधार, आजीविका आदि कार्योमें छगाना चाहिये, जिससे 
खार्थ और परमाथ दोनों सर्थे । कायिक, वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक सुधार, आत्मछुधार आदि प्रत्येक कार्यमें मनुष्यको क्रितना 
समय और अर्थ व्यय करना चाहिये जिससे इनका पूरा विकास 
हो और समय, अ्य॑ तथा श्रम सार्थक सिद्ध हो ! ' 


उ० २-समय बहुत हो अमूल्य है| छाखों रुपये खर्च करने- 
पर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य-जीवन- 
का एक क्षण भी प्रमाद, आल्स्य, पाप, भोग और अकमैण्यतामें 
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कदापि नहीं खोना चाहिये | जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय- 
को बिना सोचे-तिचारे व्यर्थ प्रमादमं बितावेगा, उसे आगे चलकर 
अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा। गोखामी तुलसीदासजीने 
कहा है-- 
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि। कमहि, इश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥। 
कविराय गिरघरजीने भी कहा है-- 
बिना बिचारे जो करें, सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत हंसाय ॥ 
जगमें होत हंसाय, चित्तम चेन न पाव | 
खान, पान, सनमान, राग-रंग मन नह भाव ॥| 
कह गिरधर कविराय करमगति टरत न टारे। 
खटकत है जियमाहिं कियो जो बिना बिचारे ॥ 
अतएव मनुष्यको उचित है कि ऊपर बतछाये हुए अनन्य 
शारणरूप परम धममय कतंव्यके पाछनमें ही अपने सम्पूर्ण अमूल्य 
समयका व्यय करे । प्रत्येक कम करनेके पूवे ही सावधानीके साथ 
यह सोच लेना चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरेलिये 
सर्वथा छाभप्रद है या नहीं । यदि उसमें कहीं जरा भी त्रुटि 
माव्म पड़े तो उसका तुरन्त सुधार कर लेना चाहिये । 
इस प्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे उसका खार्थ भी 
परमार्थके रूपमें परिणत होकर उसके सम्पूणे कार्योकी सफलता हो 
जाती है अथांत्‌ वह कृतकाये हो जाता है । 
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वर्णाश्रम और खभावकी विभिन्नताके कारण समयके विभागरमे 
भेद होना सम्भव है | अतएवं सब मनुष्योंके लिये समयका विभाग 
एक-सा नियत नहीं किया जा सकता । उपयुक्त सिद्धान्तको 
लक्ष्यमें रखकर अपनी-अपनी बुद्धिसे ही अपने-अपने सुभीतेके 
अनुसार सबको यथायोग्य समयका विभाग कर छेना चाहिये । 
आपकी प्रसन्नताके लिये समयविभागके विषयमें कुछ निवेदन भी 
किया जाता है । / 


भगवानने गीतामें कहा है--- 


युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कमेसु । 


युक्तखमावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥। 
( ६। १७ » 


“'दुःखोंका नाश करनेवाछा योग तो यथायोग्य आहार-विहार 
करनेवाल्ोंका, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करनेवालोंका और यथायोग्य 
शयन करनेवाले तथा जागनेवालोंका ही सिद्ध होता है ।' 


गीताके उपयुक्त छोकका विवेचन करनेसे यह बात ग्रकट 
होती है । साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको दिन-रातके २७ घपण्टोंके 
चार विभाग कर लेने चाहिये । उनमेंसे ५ घण्टे तो छोक-सेवा एवं 
खास्थ्य-रक्षाके लिये यथायोग्य आहार, विहार आदिमें, ६ घण्टे 
न्यायपूर्वक द्रव्योपा्जनरूपी कर्ममें, ६ घण्टे शयन करनेमें और 
६ घण्टे केवछ आत्मोद्धार करनेके लिये योगसाधनमें छगाने चाहिये। 
अर्थात्‌ & घण्टे तो शौच, स्लान, भोजनादि सास्थ्य-रक्षाके लियें 
एवं कौटठुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय - और 
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जे 


जागतिक सेवा एवं सुधारके छिये छगाने चाहिये । कौटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक आदिके विशेष कार्य उपस्थित 
होनेपर दूसरे विभागमेंसे भी समय निकाछा जा सकता है । ६ घण्टे 
फल और आसक्तिको छोड़कर कर्तव्यबुद्धिसि वर्णाश्रमके अनुसार 
यथासाध्य ईश्वर-प्रीत्यर्थ शरीरनिवाहके लिये न्यायपूर्वक द्रव्य कमानेमें 
बिताने चाहिये, ६ घण्टे समयपर खास्थ्य-रक्षाके लिये शयनमें 
व्यतीत करने चाहिये और शेष ६ घण्टे केवछ आत्मोद्धारके लिये ही 


पवित्र और एकान्त स्थानमें अकेले बैठकर संसारके भोगोंसे मन, 


बुद्धि और इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको हटाकर श्रद्धा-भक्तिपूबक वैराग्ययुक्त 
अनन्य मनसे परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
सत्सज्ञ और सत्‌ शात्रोंका विचार करना चाहिये । सामान्यतः 
उपयुक्त समयविभागका कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार नियत किया 
जा सकता है । 
कार्यक्रम 

प्रातःकाल सूर्योदयसे करीब डेढ़ या दो घण्टे पहले बिछोनेसे 
उंठ जांना चाहिये | ग्रातः चार बजे उठकर यथासाध्य ईश्वरस्मरण 
करके शौच-स्नानादिसे पाँच बजेतक निद्ृत्त हो जाना चाहिये। 
पाँचसे आठ बजेतकका समय एकान्त और पवित्र स्थानमें बैठकर 
आत्मोद्धारके लिये ही यथारुचि शाख्रविधिके अनुसार उपयुक्त 
ग्रकारसे केवठ भजन, ध्यान आदि इंश्वरोपासनामें ही बिताना 
चाहिये। ८ से १० बजेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक 


-आदि सेवा और सुधारके कार्य तथा भोजनादि खास्थ्योपयोगी 


कार्यो में ठडगाना चाहिये.। १० से 9 बजेतकका समय जीविकाके 
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लिये वर्णाश्रमके अनुसार न्यायानुकूल द्र॒व्योपार्जनमें छगाना चाहिये । 
४ से ६ बजेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक और अपनी रुचि 
ओर शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा, उन्नतिके कार्यमें 
व्यतीत करना चाहिये। ६ से ९ बजेतक आश।£्मोद्धारके लिये 
यथारुचि शात्रविधिके अनुसार भजन, ध्यान, सत्सड्ग, कथा- 
कीतेन एवं शाख्के विचार और पठन-पाठन आदि ईश्वरोपासनामें 
ही बिताना चाहिये | ९ से १० बजेतक भोजन एवं खास्थ्य-रक्षाके 
निमित्त समय बिताना चाहिये और रात्रिके १० से प्रातः 9 बजे- 
तक शयन करना चाहिये | 


उपर्युक्त समयविभागमें अपनी रुचि और सुविधाके अनुसार 
परिवर्तन भी किया जा सकता है; क्योंकि जाति, देश, काछ, 
खभाव आदिकी विभिन्नताके कारण सबके लिये समयका विभाग 
एक-सा अनुकूछ नहीं हो सकता । 

अपने शरीर और कुट॒म्बका निवाह जितने कम धनसे हो 
सके उतने ही कममें करना चाहिये । इसके लिये यथासाध्य बराबर 
चेष्टा रखनीं चाहिये | इसके बाद बचे हुए द्वव्यका अंश अपने 
वर्णघर्मके अनुसार खा त्यागकर शाखानुकूछ यथासाध्य देव, 
पिठ, मनुष्य और ग्राणिमात्रके हितमें व्यय करना चाहिये । 

यह बात विशेष खयाछ रखनेकी है कि परमेश्वरके नामका 
जप और खरूपका ध्यान हर समय ही करनेके लिये चेथश्ा करनी 
चाहिये अथात्‌ परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान नित्य- 


निरन्तर करते हुए ही परमेश्वर-प्रीत्यर्थ शारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, 
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राष्ट्रीय, जागतिक एवं जीविकादिके भी सम्पूर्ण कर्म फलासक्तिको 
त्यागकर ही करने चाहिये । 


भगवानने गीतामें भी कहा है-- 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | 
मय्यपितमनोबुद्धिमांमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८) ७9 
“इसलिये हे अर्जुन ! तू सब समयमें मेरा स्मरण कर और 
युद्ध भी कर | ( इस प्रकार ) मेरेमें अपंण किये हुए मन और 
बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको हो प्राप्त होगा ।! 


चेतसा स्कर्माणि मयि संन्‍्यस्यथ मत्परः । 
बुद्धियोगम्नुुपाश्रित्य मश्ित्त। सतत भव ॥ 
( गीता १८ | ५७ ) 
'सब कर्मोको मनसे मेरेमें अपैण करके मेरे परायण हुआ 
समत्व बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगका अवरुम्बन करके निरन्तर मेरेमें 
चित्तवाला हो ।! 


इस प्रकार करनेसे मनुष्योंके कायिक, वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक आदि सम्पूर्ण कर्मोका सुधार होकर उनका समय, श्रम 
और पैसे सार्थक हो जाते हैं एवं परमात्माकी दयासे अनायास ही 
परम शान्ति एवं परमानन्दकी अथांतू परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। 


गा कक गाय 
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एक सजन निम्नलिखित चार ग्रश्न करते हैं--- 


प्र० १*-केवछ एक ईश्वरकी शरणसे ही मनुष्य परमपदको ' 


ग्राप्त हो सकता है और ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरल 
तथा सुगम मा गा नहाीं है तो फिर हठयोग क राजयोग, कमयोग और 
सांख्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग क्‍यों बतलाये जाते हैं ! 
.. उ० १-ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं 
है, यह सर्वाथा सत्य है । इसीलिये भगवानने गीतामें मुक्तिके नाना 
मांगे दिखछाकर अन्तमें सबका सार यही बताया है कि ५तू 
सम्पूर्ण धर्मों ( के आश्रय ) को छोड़कर केवलछ एक मेरी शरण 
हो जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे छुड़ा दूँगा, शोक मत कर ।! 

महर्षि पतञ्नलिने भी योगदर्शनमें ईश्वर-शरणागतिको ही 
सबसे सहज उपाय बतछाया है । 


इश्वरप्रणिधानाद्दां। (१। २३ ) 
ततः ग्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायामावश्च । ( १ । २९) 





| 
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'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌' (२। ४५ ) 
इत्यादि सूत्रोंद्वारा केवछ ईश्वरप्रणिधानसे ही सम्पूर्ण विद्नोंका 
नाश और परमपदकी प्राप्ति बतछायी गयी है । 
जिस समय विभीषण भगवानके शरण आये हैं, उस समय 
खय॑ भगवान्‌ सुग्रीवको कहते हैं । 
सकृदेव प्रपन्नाय. तवास्मीति च याचते | 
अभय॑ सवंभूतेभ्यो ददाम्थेतद्रतं मम ॥। 
(वा० रा० ६ । १८ ३३ ) 
“जो पुरुष एक बार भी मेरी शरण होकर प्राथना करता है 
कि मैं तेरा हूँ, उसको मैं सम्पूर्ण भूतोंसे अभय कर देता हूँ यह 
मेरा त्रत है!'--- क्‍ 
“मम ग्रण शरणागत भयहारी' 
महाभारतके अनुशासनपवमें युधिष्ठटिरके ग्रति पितामह 
भीष्मजीने कहा है--- 
वासुदेवाश्रयों. मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 
सर्वेपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनप्र्‌ ॥ 
(१४९ ।.१३० ) 
भगवान्‌ वासुदेवके आश्रित और वासुदेवके परायण हुआ 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है । द 
इसी प्रकार कठोपनिषद्में नचिकेताके प्रति भगवान्‌ यमने 
भी कहा है--- 
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एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनय परम | 
एतदालम्बनं॑ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते || 
ह है; हे | हक हो! 
इसका आश्रय यानी शरण श्रेष्ठ हैं, यह आश्रय सर्वत्कृष्ट 
है, इस आश्रयको जानकर ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । 


इस तरह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और शाखोमें 
जगह-जगह ईश्वर-शरण” की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । 
अतएव केवल एक परमेश्वरक्की शरणसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त 
हो सकता है इसमें कोई संशय नहीं । और यही सबकी अपेक्षा 
सुगम और सरल मार्ग भी है । परन्तु जैसे कोई उदरके अनेक. 
रोगोंसे पीड़ित मूर्ख रोगी हरीतकीके गुण और ग्रभावकों न जाननेके 
कारण उसमें विश्वास नहीं करता, केवछ हरीतकीमात्रके सेवनसे 
उदरके सब रोगोंकी निष्ृत्तिकों असम्मव समझता है, अतः उसके 
लिये चतुर वैद्य हरीतकीकों छोड़कर या अन्य प्रकारकी हरोतकी- 
मिश्रित अन्यान्य नाना ग्रकारकी कठिन ओषधियोंके सेवनका प्रबन्ध 
करता है, वैसे ही इश्वरके दया आदि गुण और ग्रभावके रहस्यको 
न जाननेके कारण, जिनकी इंश्वरमें श्रद्धा और प्रेम कम है या 
बिल्कुल ही प्रेम नहीं है अथवा जो केवछ ईश्वरशरणमात्रसे मुक्ति 
नहीं मानते हैं, उनके ढिये हृठयोग, राजयोग, कर्मयोग और 

सांख्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग बतछाये गये हैं । 

प्र० २-ल्री, पुत्र, धन, मकान एवं अन्य सब पदार्थ 

सांसारिक सुख देनेवाले हैं और पूर्वक्षत सुकृतके फलरूपसे मिलते 
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हैं, उनके क्षय और नाशमें ईश्वरको दयाका दर्शन कैसे किया 
जाय 
उ० २-ल्री, पुत्र, धन एवं मकान आदि सांसारिक वस्तु 
भोगकालमें सुखरूप दीखते हैं किन्तु यदि विवेक-बुद्धिद्वारा देखा 
जाय तो सांसारिक सम्पूर्ण खुखदायक पदार्थ भी दुःखरूप ही हैं 
परन्तु मोहके कारण जअज्ञानी मनुष्य दुःखकों ही सुख मानकर 
फँस जाते हैं । 
जैसे मोहके कारण अज्ञानवश पतंग साक्षात्‌ मृत्युरूप दीपशिखा, 
लालटैन, ब्रिजलीकी रोशनी इत्यादिको सुख मानकर उसके संगसे 
जल मरते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोह-त्रश साक्षात्‌ मृत्युरूप 
स्री-धनादि सांसारिक त्रिबय-भोगोंको सुख मानकर उनके संगसे 
बारम्बार मृत्युके मुखमें पड़ते हैं | श्रुति कहती है-- 
न साम्परायः प्रतिमाति बाल 
प्रमाचन्‍्त॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवशमापद्यते. मे ॥ 
(कठ० १।२। ६ ) 
जो मूढ धनके मोहसे मोहित होकर पग्रमत्त हो रहा है, 
उसको परलोक नहीं भासता | यह छोक है, परछोक नहीं है इस 
प्रकार माननेवाला बारम्बार मेरे वशमें होता है यानी मृत्युको 
ग्राप्त होता है । 
कोई दयाल पुरुष पतंगोंको मोहबश मृत्युकी ओर जाते देख 
१७५--- 
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उनके दुःखसे द्ववितचित्त हो उनके हितके लिये दीपक, बिजली या 
छाल्टैन इत्यादिकी रोशनीको कम कर देता है या बुझा देता है, 
किन्तु इस रहस्यको न जाननेके कारण पतंग उलठे दुखी होते हैं 
और समझते हैं कि हमारी मनोकामना अपूर्ण रह गयी, तो भी रोशनीको 
बुझानेवाले पुरुषकी तो उनपर बड़ी भारी दया हो समझी जाती है । 
ऐसे ही कब्बन, कामिनी आदि विषय-भोगोंके क्षय और नाशमें 
भी परम दया परमात्माकी दयाका ही. दशन करना चाहिये । 

प्र० ३-सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि सब वस्तुएँ 
दुःखदायक हैं और पूर्बक्षत पापकर्मके फलरूपमें प्राप्त होती हैं, 
इन मानसिक और शारीरिक दुः्खोंकी प्राप्ति और बृद्धिमें इश्वरकी 
दंयाका दशन केसे करें 

उ० ३-सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदिद्वारा 
शारीरिक और मानसिक सम्पूर्ण व्याधियोंकी प्राप्तिमें यानी शारीरिक 
और मानसिक सम्पूर्ण दुःखोंकी उत्पत्ति और बृद्धिमें भी विवेक-बुद्धि- 
द्वारा त्िचार करनेपर इश्वरकी दया पद-पदपर दिखलायी देती है । 


( क ) जेसे न्‍्यायकारी दयाछु राजा अपराध करनेवाली 
ग्रजाको दण्ड भुगताकर पवित्र कर देता है वैसे ही परमदयालु 
परमात्मा पापी मनुष्यको शरीर और मनके द्वारा सांसारिक दुःख 
भुगताकर पत्रित्र कर देता है । 


( ख ) जेसे दयालु वैद्य कुपथ्य करनेवाले रोगीको कुपथ्यके' 


परिणाममें प्रत्यक्ष दोष दिखाकर कुपथ्यसे बचा देता है, वैसे ही 
परमदयाल्ध॒ परमात्मा पापोके परिणामरूप दुःखके समय भक्तके 
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हृदयमें इस प्रकार ग्रेरणा कर देता है कि यह दुःख तेरे पूर्वमें 
किये हुए पापोंका फछ है । इससे उसकी पाप करनेकी बृत्ति क्षय 
होती जाती है । 


( ग) विवेक-बुद्धिद्वारा दुःखोंकों सहन करनेसे आत्मबछकी 
जद्धि होती है, उसमें वीरता, धीरता, गम्भीरता और तितिक्षा आदि 
गुण बढ़ते हैं । सुन्दरदासजीने कहा है--- 


सुन्दर सोई सरमा लोट-पोट हो जाय । 
ओट कछ राखें नहीं चोट हृदयपर खाय ॥। 
_-इस प्रकार सहन करते-करते वे वीर पुरुष भगवत्‌की 
दयासे मगवत्‌-प्राप्तिके पात्र बन जाते हैं । भगवान्‌ने कहा है-- 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषमे । 
समदुःखसुख धीरं॑ सोझउ्सृतत्वाय कब्पते ॥ 
(गीता २। १५ ) 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर 
'पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय व्याकुछ नहीं कर सकते, वह मोक्षके 
योग्य होता है ।' 


( घ ) शारीरिक छकलेशकी प्राप्ति होनेपप उसको परम तप 
मानकर सहन करनेसे परम तपके फलकी प्राप्ति है, चहदारण्यक 
उपनिषद्के ११ वें ब्राह्मणमें इसका वर्णन है । 


( डः ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कुन्तीदेवीको वर देने छगे तब 
कुन्तीदेवीने कहा कि विपत्तिकाछमें आप विशेष याद आते हैं 
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अतए॒व मैं आपसे सदा विपत्ति ही माँगती हूँ | किसी कवि 
कहा है-- 

सुखके माथे सिल पड़ी, जो नाम हृदयसे जाय । 

बलिहारी वा दुःखकी, जो पल-पल राम रटाय || 

( च ) शर-शय्यापर शयन करते हुए पितामह भीष्म कहते 
हैं कि 'मैंने जो कुछ भी पाप किये हैं वे सब रोगरूपसे प्राप्त हो 
जायँ और मुझे सदाके लिये उऋण बना दें, मेरा पुनर्जन्म न हो |” 

अतएव मनुष्यको उचित है कि वह पद-पदपर ईश्वरकी 
दयाका दर्शन करते हुए दुःखोंको इंश्वरका प्रदान किया पुरस्कार 
समझकर आनन्दके साथ उन्हें खीकार करे । 

प्र० 9-श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके १९ वे छोकमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है. तथा 
जो. इस आत्माको मरनेवाछा समझता है वे दोनों ही ठीक नहीं 
समझते क्योंकि यह आत्मा न किसीको मारता है और न किसीके 
द्वारा मारा जा सकता है ।” और २० वें छोकमें कहते हैं कि 
“त़रीरके नाश होनेपर आत्माका नाश नहीं होता ।” इस कथनका 
असली आशय क्‍या है ? क्योंकि इसके तात्पर्यको न समझनेवाले 
मूर्जठछोग इसका विपरीत अर्थ मान लेते हैं और कहते हैं कि 
श्रोभगवान्‌ अजुनकों इस प्रकारका उपदेश देकर जब प्ररष्छोंो 
ही मारनेके लिये उत्साहित करते हैं तो फिर पशु, पक्षियोंको 


मारनेमें हिंसा और पाप क्यों गाव चाहिये ! 
उ० ४--श्रीम:्भगवद्वीताके दूसरे अध्यायके छोक १९ एवं २० में 
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तर्4-विचार श्र 
सगवानका तात्पर्य शोक, स्नेह और मोहके कारण क्षात्र-धर्मसे 
ब्िचलित हुए अजुनके .कल्याणके लिये त्रिकार और क्रियारहिंत 
अवरिनाशी आत्माकी नित्यता और नाशवान्‌ शरीरकी अनित्यता 
दिखाकर तक्त्व-ज्ञानका उपदेश देना एवं दुशेंका संहार करनेके 
उद्देश्यप्ते अर्जुनको उत्साह दिलाकर धमयुक्त युद्धमें छगाना' ग्रतोत 
होता है | कसर 
यहाँ पशु, पक्षी आदि जीवोंके ग्राण-वियोगके विषयमें 
भगवानका कुंछ भी कहना नहीं है । इन छोकोंसे मोहवश पशु- 
पक्षी आदि जीबोंके प्राण-वियोगका आशय निकालना सर्वथा अनु- 
चित एवं ग्रसद्गविरुद्र है। निरपराधी पश्ु-पक्षी आदि जीवोंके 
प्राण-वियोगको हिंसा न समझकर मोहसे या खार्थ-सिद्धिके लिये 
किसी जीवको मारना केवल मूर्बता ही नहीं, पाप है । 

( क ) विकार और क्रियारहित नित्य, अचल, . चेतन, 
आअव्यक्त, अव्यय, अज, अविनाशी आत्माका किश्चिनमात्र भी किसी 
अकार क्षय या नाश नहीं हो सकता और यह शरीर अन्तवन्त 
यानी क्षणभल्‍क्लुर, अनित्य होनेके कारण अवश्यमेव ही नाशवान्‌ 
है। इस ग्रकार आत्मा और शरीरका तत्त्व भगवानने अर्जुनको 
इसलिये बतलाया कि वह युद्धमें अपने या प्रियजनोंके शरीर-नाशसे 
आत्माका नाश एवं आत्मामें विकार न मान छे। क्‍योंकि आत्मा 
न तो हनन क्रियाका कर्म हैं और न. कर्ता ही है । 

( ख) नीति और धर्मसे सम्मत होनेके कारण क्षात्र-धमके 
अनुसार युद्धमें मनुष्योंका मारना भी पाप नहीं है । बारह व्का 
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वनवास एवं एक वर्षका अज्ञातवास भोगकर भी घरोहररूपसे 
रक्‍्खा हुआ राज्य न मिलनेके कारण अज्जुनको दुर्योधनादिके साथ 
युद्ध करनेके लिये तैयार होना पड़ा था । इसी हेतु अर्जुनके लिये 
यह युद्ध धर्ममय बतलाया गया | नहीं तो क्रोध, छोभ या मोहके. 
वशमें होकर मन, वाणी या शरीरसे किसी भी जीवको किशद्ञिन्मात्र 
भी दुःख पहुँचाना पाप है, फिर प्राण-वियोगकी तो बात ही क्या | 


( ग) नीति और धर्मके विरुद्ध होनेके कारण दुर्योधनादिके 
लिये यह युद्ध पापमय था । क्‍योंकि वनवाससे आये हुए पाण्डवों- 
को धरोहररूपसे रक्‍्खा हुआ उनका राज्य माँगनेसे समयपर न 
लोटाना महापाप था । 


इतना ही नहीं, दुर्योधन आदि खार्थ॑ ओर मोहके वरशमें 
होकर पाण्डबोंके साथ बहुत अत्याचार किया करते थे | भीमको 
विष देना, पाण्डबोंको छाक्षाभवनमें जलाकर नाश करनेकी व्यवस्था 
करना, युधिष्ठटिरकी छलसे जुएमे हरा देना, निरपराधिनी सती 
द्रौपदीका भरी सभामें वल्न हरण करना एवं उसके केश पकड़कर 
खींचना, वनमें पाण्डवोंको छेश देनेके छिये जाना, बिना ही 
अपराध विराटकी गौओंको हरण करना, न्याययुक्त सन्धि न कर 
पापमय युद्धके लिये हठ करना, भगवान्‌ श्रीकृष्णके समझानेपर भी, 
न मानना एवं उनको कैद करनेके लिये कोशिश करना, इत्यादि : 
बहुत-से पार्पोकि कारण वे कुटठुम्बसहित मारनेके योग्य समझे गये । 


( घ) पाण्डव धमात्मा थे और दुर्योधनादि पापी थे। इसी- 
लिये दलदरमें फँसी हुई गौकी तरह राज्य और ग्रजाको दुष्टोके. 
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हाथसे छुड़ाकर धर्मात्मा पाण्डबोंको सौंपने एवं उनका यश बढ़ानेके 
उद्देश्यसे भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर संसारके हितके लिये 
कर्ण, दुर्योधनादिकोंका नाश करना उचित समझा । शास्त्रमें ऐसे 
आततायियोंको बिना ही विचारे मारनेका विधान है । 


अग्रोदी गरदओवब . शख््रपाणिधनापहः | 
क्षेत्रदारापर्ता च पडेते झ्ाततायिनः ।। 
आततायिनमायान्तं॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषो हन्तुमंवति कश्वन ॥ 
( वशिष्ठस्मृति अ० ३ | १९, २० ) 
“आग लछगानेवालछा, विष देनेवाछा, बिना शखल्रवालेपर शखसे 
प्रहार करनेवाछा, धन हरनेवाछा, खेत-मकान आदि छीननेवालछा 
एवं ख्रीको हरनेवाछा-ये छः ग्रकारके आततायी होते हें । 
अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना ही विचारे मार 
देना चाहिये । आततायीको मारनेसे मारनेवालेकी कोई भी दोष 
नहीं होता ।' तो भी धरम और दयाकी इश्टिसे मारनेकी अपेक्षा समझा- 
कर काम निकालना उत्तम है| इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने 
दुर्योधनादि दुष्टोको सन्धि करनेके लिये नाना प्रकारसे खय॑ 
समझानेकी चेथ्टा की, किन्तु दुर्योधनने किसी प्रकार भी सन्धि 
करना खीकार नहीं किया । उसका मरण अवश्यम्भावी था इसी- 
लिये भगवानने अर्जुन, भीम आदिके द्वारा उन सबको मरवाया । 
भगवानके अवतार ग्रहण करनेमें भी यही कारण था । गीतामें 
भगवानने कहा भी है-- 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंथ्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(8४ | 2200 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित कम करने- 
वालोंका नाश करनेके लिये एवं धर्मके स्थापन करनेके ढिये मैं 
युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।” इसीलिये दुष्टोंका संहार करके प्रजाके 
हितके लिये धमात्मां युधिष्टिके हाथमें राज सौंपकर भगवानने 
धर्मकी स्थापना की एवं वेदव्यासादि ऋषियोंद्वारा और पितामह 
भीष्षाद्वारा उपदेश दिलछाकर तथा खरयय॑ उपदेश देकर प्रिय भक्त 
युधिष्टिर और अर्जुन आदिका उद्धार क्रिया । 


(छ ) क्षत्रियोंके लिये नीति और धमयुक्त युद्ध करना परम 
धर्म एवं खार्थ-बुद्धिसे भी छाभप्रद कहा है--- 


स्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि | 
धम्योद्धि युद्धाच्छ्रेयोउन्यर्क्षत्रियय न विद्यते ॥ 
( गीता २ | ३१ ) 
अपने धमंको देखकर भी तू भय करनेको योग्य नहीं है 
क्योंकि धमयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कतंव्य 
क्षत्रियके लिये नहीं है |! 


हतो वा ग्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिषप्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ।। 
। ( गीता २ | ३७ ) 
'तू या तो मरकर खगको प्राप्त होगा, अथवा जीतकर प्रथिवी- 


है 
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को भोगेगा । इससे हे अजुन ! युद्धके लिये निश्चयत्राठा होकर 
खड़ा हो ।! ! 

खार्थबुद्धिको एवं अहंकारको सर्वथा त्यागकर न्यायसे 
किसीका मारना तो वास्तवमें मारना ही नहीं है । 

भगवान्‌ कहते हैं--- 

यस्थ नाहंकृतो भावों बुद्धियस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स इमॉछोकान्न हन्ति न निबध्यते | 
(गीता १८ | १७ ) 


जिस पुरुषके अन्तःकरणमें "मैं कतां हूँ” ऐसा भाव नहीं है 
तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोर्मे- और कर्मों लिपायमान 
नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न 
तो मारता है और न पापसे बाँँधता है । जैसे अग्नि, वायु और 


जलके द्वारा अनायास किसीके. मर जानेपर उन्हें कोई पाप नहीं 


होता, इसी प्रकार कतुत्वाभिमा नसे रहित निःखार्था पुरुष पापका 
भागी नहीं होता । देहाभिमान और खाथैसे रहित केवल संसारके 


हितके लिये प्रारब्धवश जिसको सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, उस 
पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्रारा यदि किसी ग्राणीकी हिंसा होती 


हुई छोकदृथिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है । 


क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी ग्राणीकी 


हिंसा हो ही नहीं सकती और बिना कतृत्व-अभिमानके किया 


हुआ क्षम वास्तवमें अकम ही है । इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं 
बँवता । 


-7+९७४१७ ७२४६६१०-- 
एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न किये हैं, यहाँ वे उत्तर- 
सहित प्रकाशित किये जाते हैं--- 
(१) प्र ०-सच्चा वैराग्य किस ग्रकार हो 
उ०-संसारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणभज्जलर और नाशवान्‌ होनेके 
कारण दुःखप्रद और अनित्य हैं, इस रहस्यको सच्चे 
वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके सज्लसे समझनेपर सच्चा वेराग्य हो 
सकता है | 
(२) प्र ०-ईश्वर-प्राप्ति पुरुषाथ और भगवत्कृपाद्दारा होती है, वह 
पुरुषार्थ किस प्रकार किया जाय और भगवत्कृपा किस तरह 
समझी जाय : 


स्वोपयोगी प्रश्न 
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उ०-सर्वव्यापी विज्ञानांनन्द्धन भगवानकी सब ग्रकारसे शरण 
होना ही असली पुरुषार्थ है । अतएव भगवान्‌की शरण 
होनेके लिये वैराग्ययुक्त चित्तसे तत्पर होना चाहिये | 
भगवानके नामका जप, उनके खरूपका ध्यान, उनकी 
आज्ञाका पाछन और सुख-दुःखोंकी ग्राप्तिके साधनोंमें एवं 
सुख-दुःखोंकी ग्राप्तिमें उन परमात्माकी कृपाका पद-पदपर 
अनुभव करनेका नाम शरण है.। और उनकी शरण 
होनेसे ही उनकी कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है । 
(३) प्र --ईश्वरके दर्शन और ग्राप्तिका सहज उपाय क्‍या है £ 
उ०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय है | भगवानने कहा है--- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोज्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
( गीता ११। ५४ ) 
हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा तो मैं इस 
प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्तसे जाना जा सकता हूँ 
तथा एकीभावसे प्राप्त भी किया जा सकता हूँ ।' 
अनन्य-भक्तिका खरूप यह है--- 


मत्कमेकृन्मत्पमो. मद्धक्तः सज्भवर्जितः 
निर्वें! सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११ । ५५ ) 
'हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे लिये ही कम करता है, 
मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिसे रहित है. और सम्पूर्ण 
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ग्राणियॉमें वैरभावसे रहित है, वह ( अनन्य-भक्तिवाला पुरुष ) 
मुझको (ही ) प्राप्त होता है ।' 

सवब्यापी विज्ञानानन्दधन परमात्माके खरूपकी प्राप्ति तो 
ज्ञानयोगद्वारा भी हो सकती है परन्तु सगुण रूपके साक्षात्‌ दर्शन 
केवछ ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे ही होते हैं | अनन्य-भक्ति और 
अनन्य-शरण वस्तुतः एक ही है परन्तु व्याख्या करते समय 
शारणकी व्यांख्यामें अनन्य-भक्तिका और अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें 
अनन्य-शरणका वर्णन हुआ करता है। जैसे उपयुक्त छोकके 
मत्पेरमः” शब्दसे भगवत्‌-शरणका कथन किया गया है, वैसे ही 
गीता अध्याय ९ के ३४ वें छोकमें शरणके अन्तगंत अनन्य- 
भक्तिका कथन आया है | गीता अ० ९ के ३२ वें छोकमें 
भगवानने अर्जुनसे कहा-ल्री, वैश्य, शूद्र ओर पापयोनिबवाले 
( अन्त्यज ) भी मेरी शरण होकर परमगतिको ग्राप्त हो जाते हैं--- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्युः पापयोनयः । 

ख्तनियो वश्यास्तथा शद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम ॥ 

इस उपदेशके बाद आगे चलकर भगवान्‌ने ३४ वें 'छोकमें 
शरणका खरूप इस प्रकार बतछाया--- 

मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेधेष्यसि युकत्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ 

“मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, 


मुझे प्रणाम कर । इस ग्रकार मेरे शरण हुआ (तू) आत्माको 
मुझमें एकीमाव करके मुझको ही प्राप्त होगा ।” 
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यों तो इस सारे ही छोकमें शरण” के नामसे  अनन्य- 
भक्तिका ही वर्णन हैं परन्तु “मद्क्नो भव! शराच्दसे स्पष्टरूपमें 
भक्तिका कथन है । 


(9) प्र ०-मनुष्य ईश्वरकी जरूरत क्यों नहीं समझता ? और उस 
जरूरतके समझनेका उपाय क्‍या है ! 


उ०-ईश्वरके खरूप, रहस्य, खभाव, गुण, प्रभाव और ततको 
न जाननेके कारण ही ईंश्वरकी जरूरत मनुष्यके- समझमें 
नहीं आती । इस अज्ञानके नाश होते ही जरूरत 
समझमें आ जाती है । ईश्वरके उपयुक्त खरूपादिको 
यथार्थतः जाननेवाले पुरुषोके संगसे ही इस अकज्ञानका 
नाश हो सकता है । 


( ज्‌ ) प्र ०-- 


उमा राम खभाव जिन जाना | तिनहिं भजन तजि भाव न आना ॥। 


भगवान्‌का ऐसा कौन-सा खभाव है जिसके जान लेनेपर 
भजन किये बिना न रहा जाय ? 


उ०-भगवान्‌ पुरुषोत्तम बिना ही कारण सबपर दया और 
प्रेम करनेवाले परम चुहंद्‌ हे शरणागतवत्सल हे रा एवं 
दीनबन्धु हैं, इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके खभावको 
तत्त्से जान लेनेपर मनुष्य उनका भजन किये बिना नहीं 
रह सकता । 
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श्रीभमगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 
यो मामेवमसंमूठों जानाति पुरुषोत्तम | 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(गीता १५ | १९) 
'हे भारत ! इस प्रकार तत्त्से जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव 
परमेश्वरको ही भजता है ।' 
भोक्तारं यज्ञतपसां स्वेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहद॑ सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति॥ 
( गीता ५ | २९ ) 
मुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेवालछा, सम्पूर्ण छोकोंके 
ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अथोत 
खार्थरहित ग्रेमी ऐसा तच्से जानकर शान्तिको ग्राप्त होता है ।! 
ये यथा मां ग्रपच्चन्ते तांस्थेव भजाम्यहम्‌ | 
मम वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
। ( गीता ४ | ११ ) 
'हे अर्जुन ! जो मुझको जंसे भजते हैं, मैं ( भी ) उनको 


बैसे ही भजता हूँ। ६ इस रहस्यको जानकर ही ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य- 


गण सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बतेते हैं ।! 
सकृदेव ग्रपन्नाय तवास्पीति च्‌ याजते। 


पा णण 


( वा० रा० यु० १८ । ३३ ) 
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मेरा यह ब्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर 
मैं तुम्हारा हैँ, ऐसा कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं 
समस्त ग्राणियोंसे निर्मय कर देता हूँ ।' 
(६) प्र ०-हम बड़ी-बड़ी बातें करना ही जानते हैं, साधन नहीं 
करते, ऐसा क्‍यों होता है 
उ०-बुरी आदतके कारण ऐसा होता है । सत्पुरुषोंके और 
उत्तम साधकोंके संगसे एवं शात्रके विचारसे यह आदत 
नष्ट हो सकती है । 
(७) प्र०-सच्च महात्माओंके प्रति भी कभी-कभी अविश्वास होनेमें 
क्या कारण है : 
उ०-नास्तिक पुरुषोंका संग और पूर्वक्वत पापोंके संस्कारोंका 
उदय; इन दो कारणोंसे सच्चे महात्माओंके प्रति भी 
कभी-कभी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है | अतएव 
विचारके द्वारा नास्तिक पुरुषोंक संगका त्याग और 
कुसंस्कारोंका परिहार करना चाहिये । कुसंस्कारोंके 
नाशके लिये ईश्वरसे प्रार्थना भी करनी चाहिये । 
(८) प्र०-यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केबछ भगवत्कृपा समझते 
रहें तो क्या उद्धार नहीं हो सकता 
उ०-भगवत्‌-कृपाके समझनेका यह दुष्परिणाम नहीं हो 
सकता कि जिसमें समझनेवाछा, भगवतके अनुकूल 
पुरुषार्थसे रहित हो जाय ! क्‍योंकि भगवानकी शरण 
होना ही असली पुरुषार्थ है और शरण होनेसे ही 


९ 
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मनुष्य भगवानकी कृपाके रहस्यको समझ सकता है । 
फिर उस क्ृपाके रहस्यको समझनेवाला पुरुष पुरुषार्थहीन' 
कैसे हो सकता है 
(९) प्र ०--भगव्रान्‌ हर जगह मौजूद हैं, हमारी प्राथना दयाद्द 
हृदयसे सुनते हैं और व्याकुल होनेपर प्रकट होकर दर्शन 
भी दे सकते हैं, ऐसा इढ़ तविव्ृत्रास कैसे हो 
उ०-भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, छोछा और तत्त्वके 
अमृतमय वचन उनके तत्त्वको जाननेवाले भक्तोंद्वारा 
पुनः-पुनः श्रवण करके मनन करनेसे एवं उनके बतछाये 
हुए मार्गके अनुसार चलनेसे दृढ़ विश्वास हो सकता है। 
(१०) प्र ०-कोई, अपनेको नोचा समझता है तो वह नीचा हो 
जाता है, किन्तु गोसाई तुलप्तीदासजी तो अपनेको दीन 
समझकर ही प्रमयदको पा गये । यह कैते हुआ ? 
उ०- नीचा कम करनेसे ही मनुष्य नीचा होता है, अपने- 
को दीन समझनेसे नहीं । परमेश्वरके सम्मुख दीन-भावसे 
प्राथना करनेवाछा तो नीच भी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है | फिर गौखामी तुलढ्सीदासजी परमपदको प्राप्त 
हुए, इसमें आश्रय ही क्या.है ? जो सच्चे हदयसे अपने- 
को सबसे लघु, दीन समझता है, उसीका प्रभु उद्धार 
करते हैं । क्योंकि ग्रभुका नाम दीनबन्धु बतछाया गया 
है । दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ माननेवाछा तो नीचे गिरता 
है । क्‍योंकि उसमें अहक्कार-बुद्धि होती है और अहझ्लार 
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अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण हैं । दूसरोंसे अपने- 
को श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता है । दीन मानना तो गुण 
है | अपनेको नीचा समझनेसे कोई नीचा नहीं होता, 
बल्कि वह तो सबसे ऊँचा समझा जाता है । 

(११) प्र ०-ईश्वरके ग्रति सच्ची परायणता केसे हो £ 
उ०-ईइवरपरायण भक्तोंके संग और उनकी आज्ञाका पालन 
करनेसे हो सकती हैं £ 


(१२) प्र ०-भगवानको यन्त्री और अपनेको यन्त्र केसे बनाया जा 
सकता है 
उ०-जो भगत्रानके यन्त्र बन चुके हैं अथांत्‌ शरण हो चुके 
हैं, उन पुरुषोंके संग और कथनानुसार साथनसे बनाया 
जा सकता है।. 
(१३) प्र>-भगवानके सच्चे भक्तोंक दशन केसे हो सकते हैं 
उ०-पृवसश्चित उत्तम कर्मोके समुदायसे, भगवानके भक्तोमें 
सच्ची श्रद्धा होनेसे एवं मगवान्‌ और भगवद्धक्तोंकी कृपा- 
से सच्चे भक्तोंके दशन होते हैं । 
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ग्र०---श्रीकृष्ण तथा अन्य अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिठ सकती 
है या नहीं और मुक्तिके लिये ज्ञान तथा निर्गुण-निराकार- 
की उपासनाके अतिरिक्त अन्य क्‍या साधन हैं * 

उ०--हाँ, श्रीकृष्णादि अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है । 
ज्ञानके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करनेके दो साधन और हैं । 
सगुण परमात्माकी उपासना और निष्काम कर्म । इन्हींको 
लक्ष्य करके भगवानने गीतामें कहा है--- 


दधीलित शिविधा निठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(२।३) 


परमाथ-प्रश्नोत्तरी २७३ 
'हे निष्पाप अर्जुन ! इस छोकमें दो ग्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा 
'पहले कही गयी है, ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम 
कर्मयोगसे ।' 
यहाँ कर्मयोगमें निष्काम कर्म और भक्ति ( सगुणोपासना ) 
दोनों ही अन्तर्गत हैं। सग्रुणोपासनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
अपनी कृपासे भक्तोंको तत्ज्ञान दे देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य 
भगवत्तत्तमें प्रवेश कर जाता है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां मप्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माम्मपयान्ति ते ॥। 
(गीता १० | १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूवक भजनेवाले 
भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरेको ही 
ग्ाप्त होते हैं ।' 
यद्यपि वेद-शात्रोमें ऐसा कहा गया है कि ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति:” अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती, तथापि भगवानकी 
कृपासे भक्तको वह ज्ञान सहजदीमें प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है । 
इसलिये भक्तिसे मुक्ति मिठ सकती है, यह माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । भक्त तो ऐसा मानते हैं. कि मुक्ति भगवानके 
अनन्य प्रेमियोंके चरणोंमें लोटती है यानी उनके चरणोंकी सेवासे 
मिल सकतीं है । किन्तु वे उसकी ओर मूलकर भी नहीं ताकते, 
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उसकी इच्छा करना तो दूर रहा | भोग और मुक्तिकी स्पृाती 
भक्तोंने पिशाची बताया है--- 


भक्तिमुक्तिस्पृह्द यावत्‌॒ पिशाची हृदि वतते | 


फिर वे उसकी इच्छा क्‍यों करने छगे £ 


खामी विवेकानन्दने यह कहा है कि भक्ति करनेसे भरग्त्रीर्टि- 


ज्ञान देते हैं तब मुक्ति होती है, यह ठीक ही है। परत भा 
करनेवालोंकों भगवान्‌ ज्ञान ही देते हैं, यह बात नहीं है | 
चाहनेवालेको वे प्रेमदान देते हैं और जो उनसे कुछ भी नहीं 

चाहता उसके' तो वे ऋणी बन जाते हैं । भगवानके प्रेमी भत्ते: 
मुक्तिकी अपेक्षा मगवानके समीप रहना अधिक पसन्द करते टैं | 


मुक्ति दो ग्रकारकी होती है-( १) धाम-मुक्ति अथवे.. 
साकार भगवानके धामकी प्राप्ति और (२ ) कैकल्य-सुक्ति अर्थर्ति.. 


निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें छय हो जाना अथवा भगवत्तत्त्में प्रवेश 


कर जाना । इनमेंसे दूसरे प्रकारकी मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती- 


है । भक्ति करनेवालोंको भी यह मुक्ति “ददामि बुद्धियोग॑ तम_ 
इस वाक्यके अनुसार भगवस्परसादसे ज्ञानप्राप्ति होकर होती हे ४ 


“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: इत्यादि वचन इसी मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर 
कहे गये हैं | पहली अर्थात्‌ धाम-मुक्ति जिसके साछोक्‍्य, सामीष्य, 
सारूप्य और सायुज्य--इस प्रकार चार भेद शाख्रोंमें कहे गये 
हैं---यह मेदभावकी मुक्ति ग्रेमा भक्तिसे ही मिलती है | ज्ञान अथोत्‌ 
अभेदोपासनासे नहीं मिछती । अभेदोपासनासे ब्रह्ममें छयं हो जाने- 
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न्‍्याली के ० 
“यदि #२०६ न है । भेदरूपसे ६३३ ६ भक्ति करनेव्राछा 
डै, किन्तु जे उसे भगवान्‌की क्पासे वल्य-सुक्ति भी मिल सकती 
लीन दोपासना करनेवाछोंको धाम-मुक्ति नहीं मिल सकती । 
फकी विशेषता हेड 
४४; श्रीक्षष्णादि अवतार-विग्रह मायिक हैं अथवा अमायिक £ 
उनका महत्त्व निर्गुण-निराकार ब्रह्मके समान ही है अथवा 
9 उछ न्यूनाधिक ! 
स्छ० मग़बानके अवतार-विग्रह मायाके दिव्य खरूपसे ग्रकट 
होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक ही हैं । इसी- 
ल्यि उस मायाको योगमाया अथवा भगवान्‌की छीला इत्यादि 
नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है | अब रही परमात्माके निर्यण 
और सगुण खरूपके तारतम्यक्री बात, सो निर्गुण ब्रह्मके 
स्वरूपका तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वह तो मन, 
वाणी और बुद्धिसे अगोचर, अनिर्वेचनीय है--- 


_अतो बाचो निवृर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! 

“न तत्र बुद्धिगच्छति न वाग्गच्छति 
जो कुछ वर्णन होता है वह सगुग परमात्माका ही 
होता है । सगुण ब्रह्मके दो मेद हैं-साकार और निराकार | 
प्रभुके जितने भी विशेषण पाये जाते हैं सभी उनके 
आभूषणरूप हैं, सभी उनके खरूपको सजानेवाले हैं, 
उनकी ओर जीवको आकर्षण करनेवाले हैं। यद्यपि वास्तवमें 
उनके खरूपका वर्णन हो ही नहीं सकता, फिर भी जो्‌ 
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कुछ किया जाता है सभी कल्याणकारक है । इसलिये प्रभु- 
के निराकार और साकार दोनों ही विशेषण अतिशय 
महत्त्वाठे हैं, किसको छोटा और किसको बड़ा कर्द' 
जाय ? दोनों ही विशेषणोंसे विशिष्ट जो धर्मी है वह एव 
है, आवश्यकतानुसार नठकी भाँति अपनी योगमा यासे 
खरूप बदलता रहता है। प्रधान वस्तु घर्मी है और वह 
एक ही है । 

प्र०--गीताग्रेसकी टीकामें श्रीमद्भगवद्गीताके ७ वें अध्यायके *४ 
वें छोककी व्यास्यासे यह ध्वनि निकलती है. कि साकी- 
विग्रह मायिक है, असली खरूप नहीं है : 


उ०--यहाँ._ मायिक शब्दका तात्पर्य क्या है-यह भलीमॉर्ति 
हृदयज्ञम कर लेना चाहिये । माया कहते हैं ईश्वरकी प्रर्ति 
अथवा शक्तिको । और वह शक्ति शक्तिमान्‌ अथांत्‌ ईश्वरसे 
भिन्न नहीं है। जैसे अम्नि अपनी दाहिका शर्तिसें मिंर्ने 
नहीं है । इश्वर अपनी शक्तिसे ही प्रकट होते हैं. और 
अपनी शक्तिसे ही अन्तर्हित हो जाते हैं अर्थात्‌ छिप जॉर्ति 
हैं । यही उनकी लीछा है और वह अत्यन्त रहस्यमयी है | 
यह भगवानकी ज्ञानमयी विश्युद्ध दिव्य माया है और वे" 
अलौकिक है, इसलिये भगवान्‌की छीछासे आविर्भूत ४» 
साकार विग्रहकी नक्कछी नहीं मानना चाहिये। 


प्र०---त्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहम! इस भगवद्धाक्यका उपर्युक्त सिंद् 
से विरोध पड़ता है ? 
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उ०--विरोध नहीं है । उक्त छोकसे तो उलठे इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि होती है । ्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌' का यह अर्थ नहीं 
है कि ब्रह्म मेरे आधारपर स्थित है, अथांतू मैं आधार हूँ 
और ब्रह्म आधेय है । सगुण-साकार और निगुण-निराकार 
. कोई दो तत्त्व नहीं हैं कि उनमें आधाराधेयभाव अथवा 
व्याप्य-व्यापकभाव-सम्बन्ध घट सके । दोनों एक ही तत्त्वके 
दो खरूप हैं । खरूपगत भेद होते हुए भी वस्तुतः एक ही 
है और इसी एकतामें उपर्युक्त छोकका तातपय॑ है । त्रह्मणो 
हि प्रतिष्ठाहम” का अर्थ यहो है कि जिसे ब्रह्म कहते है 

| वह मैं ही हूँ । मुझमें और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है । 

प्र ०---शिव और विष्णुको मोह क्यों हुआ : 

उ०--औैवपुराणोंमें विष्णु और वैष्णवपुराणोंमें शिवके मोहका जो 
वर्णन मिछ्ता है उसके भी रहस्यको समझना चाहिये । 
भगवानके भिन्न-भिन्न साकार विग्रहोंकी महत्ता सिद्ध करने- 
के लिये ही भिन्न-भिन्न पुराणोंकी सृष्टि हुई है । भगवानके 
सभी विग्रह महत्त्ववाले हैं और मिन्न होते हुए भी वस्तुतः एक 
द ही हैं । सभी पुराणोंमें ग्रन्थकारका लक्ष्य तत्तदिश्के रूपमें 
ब्रह्ममी ओर ही है । शिवपुराणके शिव, विष्णुपुराणके 
द रे विष्णु और ब्रह्मगेबतं तथा भागवतपुराणके कृष्ण एक ही 
हैं अर्थात्‌ शुद्ध विज्ञानानन्द्‌ ब्रह्म ही हैं । वही ब्रह्मा, 
० पकशलाओं और शिवके रूपमें प्रकट होकर संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति और संहारका काये करते हैं। यह सब उनकी 
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लीला है | लीछासे की हुई उनकी क्रियाओंमें दोष न 
है, मूलसे दोष-सा प्रतीत होता है । क्योंकि ईश्वरकी लीं“! 


/ 


तक 


ओंका रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्धिवाके मनुष्यके | 
दुर्विज्ञेग है | वास्तवमें उन्हें मोह नहीं हुआ । 

प्र०-श्रीमद्भगत्रद्वीतामें जहाँ-जहाँ अहम, माम्‌, मम, मे। मंर्सी& 
मयि इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोग आये हैं वे सब आत्मा 
वाचक हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके नहीं । 


उ०-यह युक्तिसंगत नहीं है | 'अहमात्मा गुडाकेश सवमूताशयस्थि तः ं 
इत्यादि छोकोंमें आये हुए, अहम, माम्‌, मम, मे, मया$; 
मयि आदिका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि सबका 
आत्मा मैं ही हूँ अर्थात्‌ मैं जो श्रीक्ष्णरूपसे तुम्हारे सामने 
खड़ा हूँ वही निराकाररूपसे सबमें व्याप्त हँ---सबके हृदय में 
स्थित हूँ । (गीता १०७। १७, १८ । ६१ ) यहाँ आत्मा- 
की ग्रधानता नहों अपितु परमात्मा श्रीकृष्णकी ग्रधानता है । 
आपके कथनानुसार आत्माकी ग्रधानता कदापि इृष्ट नहीं है । 

प्र ०-परमात्माका सर्वेत्कृष्ट साकार विग्रह कौन-सा है ? 

उ०-इस सम्बन्धमें सिद्धान्त तो यह है कि भगवानके सभी विग्रह 
दिव्य एं॑ श्रेष्ठ हैं, किन्तु आप यदि चलुर्भजरूपक्ो श्रेष्ठ से 
तो गन लेगोते हैं उसी कोई आपत्ति नहीं है | साथ हीं 
यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्विभुज 
इयामसुन्दर रूपका उपासक उसी रूपको सर्वोत्तम मान 
सकता है । जिसके लिये शात्रानुकूछ जो रूप रुचिकर हो 











हा अन्‍य 
ँ लि | 
'> 3 बा | 
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कक जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है उसके 

प्रसहष हर सबसे बढ़कर है । शास्रोंमे जहाँ जिस रूपका 
] है, भक्तोंकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये 

उसीको बड़प्पन दिया जाता है | यह नियम युक्तिसंगत 
और एकाज्नो उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है । 


6 “>भरात्र कमा पे: जप नेक 2 
गा निका चतुर्भु जरूप देखनेके लिये दिग्यचक्षुकी आवश्यकता 


| द्विभ्ुजरूपके लिये उसकी जरूरत नहीं ? 
उ० भगवानके दिय चतुर्भुजरूपके दर्शन उनकी दयासे इन 
चक्षुओंसे भी हो सकते हैं । बाठक ध्ुवको इन्हीं नेत्रोंसे 
भगवानके दर्शन हुए थे । चतुर्भुजरूपका ही क्यों, भगवानके 
सभी दिव्य विग्रहोंके दर्शन उनकी दयासे चर्मदृष्टिसे भी 
हो सकते हैं | हाँ, जिस चर्मदश्टिसे भगवानके दर्शन होते. 
हैं उसको भी पतरित्र होनेके नाते हम दिव्य कह सकते हैं । 
द प्र०-अनवधिकारियोंको भी दर्शन हो सकते हैं या नहीं ? दर्शन 
क्‍ होनेपर भी क्‍या पाप रह सकते हैं ? 


प 
व ि 





उ०-जिस समय भगवान्‌ प्रथिवीपर अवतार लेते हैं उस समय 
अधिकारी, अनधिकारी जो कोई भी उनके सम्मुख अथवा 
सम्पर्कमं आ जाते हैं उन सबको भगवानके दर्शन अनायास 
ही हो जाते हैं; किन्तु भगवानको बिना पहचाने, उनके 
तत््वको बिना समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष 
मूल्यवान्‌ नहीं कहे जा सकते और न वे मुक्तिदायक 


द 
क्‍ 
श् ही होते हैं । दर्शन हो जानेपर भी ग्रभुको पहचाननेसे ही 
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मनुष्यके सारे पाप छूटते हैं और तभी वह परमपदका 
अधिकारी बनता है । गोतामें भी भगवानने कहा है--- 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नति मसामेति सोज्जुन ॥ 
(४॥ ३) 
'हे अजुन ! मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अथात्‌ अलौकिक 
है, इस प्रकार जो पुरुष तत्तसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर 
फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ।! 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादिरूपसे जिस समय प्रथिवीपर विराजते 
थे उस समय जिन छोगोंको उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, 
किन्तु उनमेंसे सभी मुक्त हो गये हों » यह बात नहीं कही जा 
सकती; क्योंकि वे सभी भगवानकों भगवानके रूपमें नहीं: 
देखते थे | 
प्र ०-भगवद्दर्शनके बाद जो दशा घुबकी हुई वह उन राक्षसों 
आदिकी क्‍यों नहीं होती थी जो भगवानके सम्मुख आकर 
उनसे छोहा लेते थे £ 
-उ०-वे राक्षसादि भगवानके सम्मुख आनेपर भी उन्हें भगवानके 
हा (हिचेनिते नहीं थे, इसीसे भगवदशन होनेपर भी 
उनकी घ्ुवकी-सी दशा नहीं होती थी । हाँ, जो छोग 
भगवानके हाथसे मारे जाते थे वे उन्हें न पहचाननेपर 
भी मुक्त हो जाते थे। यह भगवान्‌की विशेष दयालुता 


है। पारसका दश्टान्त इसीमें घटाना चाहिये । जैसे पारसके: 


वि 
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स्पर्शसे छोहा भी सोना हो जाता है उसी प्रकार भगवान्‌- 
के हाथसे जिनकी मृत्यु होती थी वे महान-से-महान्‌ 
पापी होनेपर भी अथवा भगवान्‌कों भगवान्‌ न जाननेपर 
भी मुक्त हो जाते थे । जैसे, विष देनेवाली पूतनाको भी 
भगवानने उत्तम गति दी । यह तो दयामय प्रभुकी 
अतिशय दयालुता एवं अनुपम उदारताका ही परिचायक 
है । मरते समय जिस किसी भावसे भी भगवानका स्पश 
हो जानेपर जीवकी मुक्ति हो जाती है यह भगवानका विशेष 
कानून है और इसके अन्दर उनकी अतिशय दया भरी हुईं 
है । अन्त समयमें भगवानके नाम-स्मरणसे ही जब मनुष्यका 
कल्याण हो जाता है तब उनके साक्षात्‌ दर्शन अथवा स्पशे 
हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या हे: “ 

भगवानकी शरण होनेपर तो पापी-से-पापी भी 
शाश्रत सुखके अधिकारी हो जाते हैं । वास्तवमें पारसका 
दृष्टान्त भी भगवानके महत्त्को समझानेके लिये पर्याप्त नहीं 
है, क्योंकि पारसके साथ लेहेका स्पर्श होनेसे ही वह सोना 
बनाता है, दर्शनमात्रसे नहीं >+किन्तु भगवानको भगवानके 
रूपमें देखनेसे तो मनुष्य कल्याणका भाजन हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त पारस तो छोहेको सोना ही बनाता है, 
पारस नहीं बना सकता, किन्तु भगवान्‌को भगवानके रूपमें 
देख लेनेपर मनुष्य भगवद्गप ही हो जाता है । वह दूसरोंको 
भो भगवद्गप बना सकता है । 
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भगवान्‌क़े सन्ञ क्रीड़ा करनेवाले गोपबाकक और 
गोपबालाएँ तो परम अधिकारी हो गयीं । गीध और शबरीको 
भी उन्होंने योगिदुलभ गति दे दी; रीछ और वानरोंकों भी 
उन्होंने जगत्पावन बना दिया और उनके हाथसे मरे हुए 
असंख्य राक्षस एवं आततायी सहजहीमें मुक्त हो गये । 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धर्मे श्रीरामायणादि अ्रन्थोंमें लेख 
मिलता है क्रि परमधामको पारते समय वे सारे अयोध्या- 
वासियॉंको--मनुष्योंकोी ही नहीं अपितु पशु, पक्षी आदि 
असंख्य जीवोंको भी अपने छोकमें ले गये । 





अ०-नरऋषिके अवतार देवी सम्पदासे विभूषित भक्तश्रेष्ठ अर्जुनको 
गीतोपदेशसे पूर्व भगवानक्रे साथ खाने-पीने, सोने और 
उठने-बैठनेपर भी क्या मुक्ति नहीं हुई £ 


:उ०--अजुन तो वास्तवमें एक प्रकारसे मुक्त ही थे | उनके अन्दर 


जो कुछ यत्किश्वित्‌ कमी थी वह भी लछोककल्याणकारी ही 
हुईं, क्योंकि उसकी पूततिके बहाने भगवानने गीताके अनुपम 
ज्ञानका जगत्‌को उपदेश दिया । 

प्र०-भगवानक्रे किस साकार-विग्रहकी पूजा स्वयं भगवान्‌की 
पूजा है ? 

उ०-भगवानके राम, कृष्ण, विश्यु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्यादि 
सभी साकार-विग्रहोंकी पूजा साक्षात्‌ भगवानकी ही पूजा है 
तथा आधग्रन्थोंमें जिन देवताओंको ईश्वरका दर्जा दिया 
गया है, उनकी इंश्वरभावसे की गयी पूजा खय॑ भगवानकी 
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ही पूजा है । वास्तवमें ये सत्र नाम परत्रह्म परमात्माके ही 
वाचक्र हैं, क्योंकि पुराणोंके रचयिता महर्षि वेदव्यासने 
भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इन-इन देव-विग्रहोंके द्वारा जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिका वर्णन किया है और ये 
सभी धर्म सगुण ब्रह्मके हैं | यही नहीं, उन्होंने इन विग्रहो- 
के अन्दर ब्रह्मके और-और छक्षण भी घटाये हैं । वास्तवमें 
जिसके अन्दर ब्रह्मके पूर्ण लक्षण विद्यमान हों वही त्रह्म है । 
अनेक नामरूपोंसे एक ही ब्रह्मकी लीला अनेक प्रकारसे 
बतछायी है । इसलिये प्रामाणिक आरषग्रन्थोमें जिनको 
ईश्वरत्व दिया गया है उनकी पूजा ईश्वरकी ही पूजा है । 
इनके अतिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जाने चाहिये । 
उनकी पूजा भी भगवानकी पूजा है, क्योंकि उनके अन्द्र भी 
ब्रह्मकी ही सत्ता है; परन्तु भगवानसे भिन्न माननेके कारण 
सकामभावसे की हुई वह पूजा अविधिपूर्वक मानी गयी है । 


येञ्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २३ 2 
हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो सकामी भक्त 
दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मेरेको ही पूजते हैं, किन्तु 
उनका वह पूजना अविधिपूर्वक है, अथोत्‌ अज्ञानपूर्वक है ।' 
प्र० -त्रीके लिये पतिकी, शिष्यके लिये गुरुकी, पुत्रके लिये माता- 
पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक हो सकती है : 
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उ०---अवश्य हो सकती है जब कि वह ईश्वरकी आज्ञा मानकर 
इंश्वरके लिये एवं ईंख़र-बुद्धिसे की जाय | क्‍योंकि शास्त्र 
सब इंश्वरकी आज्ञा है और इंश्वर मानकर की हुईं सेवाभक्ति 


ईश्वरकी ही भक्ति समझी जाती है । 


आअ०---चराचर प्राणियोंको ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना 
अर्थात्‌ विश्वरूप भगवानकी पूजा करना उत्तम है अथवा 
मूर्तिपूजा £ 

उ०---चराचर विश्वको ईश्वरका खरूप मानकर उसकी पूजा करना 
और उनकी पार्थिव अथवा मानसिक मूर्तिकी भगवद्धावसे 
पूजा-अर्चा करना दोनों ही उत्तम हैं । श्रद्धा और भक्तिसे 
की जानेवाछी दोनों प्रकारकी पूजा एक ही फछको देने- 
वाली है । जिसकी जैसी रुचि हो वह दोनोंमेंसे किसी 
प्रकारकी पूजा कर सकता है । यदि वह दोनों ही ग्रकारकी 
पूजा एक साथ करे तो और भो उत्तम है । 

प्र ०--क्‍्या ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा भी झूठ बोलनेमें अधिक 
पाप है £ 

उ०--यह वात नहीं है । झूठकी पापोंमें गणना है और ब्रह्महत्या 
आदिको शाञख्रोमें महापातक बतलाया है | इसलिये झूठको 
बरह्महत्यादिकी अप्रेश्षा बढ़ा पाप नहीं कह सकते । हाँ, 
कषन्य पॉषीकी ( महापातकोंकी नहीं ) अपेक्षा झूठ बोलनेमें 
अधिक पाप माना गया है, क्‍योंकि झूठ एक प्रकारसे प्रायः 
सब पापोंकी जड़ है। झूठतें और-और पाप भी मनुष्य 


0... 
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करने छगता है । इसीलिये झूठको और-और पापोंसे अधिक 
बताया गया है । 


प्र०--आजकल छोग सत्यको विशेष आदर नहीं देते और कामिनी- 


काञ्जन तथा अभिमानके त्यागियोंमें भी असत्यका सवैथा 
अभाव नहीं पाया जाता : 


उ०--इतने अंशकी उनके अन्दर कमी ही माननी चाहिये । इस 


प्रकारके व्यागियोंमें प्रथम तो असत्यका दोष जान-बूझकर 
घटना ही नहीं चाहिये । क्‍योंकि राग-द्वेषके वश ही मनुष्य 
प्रायः झूठ बोलता है और ऐसे निरमिमानो पुरुषोंमें राग- 
द्ेषादि नहीं होने चाहिये; और यदि किसी अशम उनके 
अन्दर ये दोष घटते हैं तो इतने अंशमें उनके लिये छाञ्छन 
ही है और उनके त्यागके महत्त्वको घटानेवाले हैं | यदि वे 
छोग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना नहीं देते 
तो यह उनकी भूल ही है । इसके अतिरिक्त और क्या 
कहा जा सकता है ? सत्य प्रमात्माका खरूप है | केवल 
सत्यके आश्रयसे मनुष्य मोक्षका अधिकारी बन सकता है। 
सत्य अमृत है, सत्य सब गुणोंकी खानि है और यही 





सत्य ब्रयात्प्रिय॑ ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमांग्रेयम्‌ | 
प्रियं च नानृते ब्रयादेष धघ्मं! सनातनः । | 
( मनु० ४। १३८ ) 


“सत्य और प्रिय बोछे, किन्तु सत्य होनेपर भी अप्रिय न बोले 
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यानी मौन रहे, और प्रिय होनेपर भी झूठ न बोछे---यह सनातन 
धमम है ।! 
प्र ०---क्या कायिक तपकी अपेक्षा वाचिक, मानसिक तप विशेष 
मूल्यवान्‌ हैं ? 
उ०--श्रीमद्भगवद्वीतामें तपके कायिक, वाचिक और मानसिक-- 
इस ग्रकार तीन विभाग किये गये हैं। वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं अथात्‌ कायिककी अपेक्षा वाचिक श्रेष्ठ है और 
मानसिक वाचिकसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके आचरणका 
उत्तरोत्त अधिक महत्त्व है। किन्तु तीनों ही प्ररस्पर 
सम्बद्ध एवं एक दूसरेके सहायक हैं । इसलिये किसी- 
को भी अनावश्यक नहीं कहा जा सकता । कायिक 
और वाचिक तप, मानसिक तपमें सहायक हैं और मनो- 
निग्रह हो जानेपर शरीर और इन्द्रियोंका निग्रह अपने 
आप हो जाता है, क्योंकि मन इन सबका' राजा है। 
भगवान्‌ने तीनों ही प्रकारके साक्तिक तपको पावन करने- 
वाला एवं अवश्य कर्तव्य बताया है । इसलिये भगत्रान्‌की 
आज्ञा समझकर भगवानकी प्राप्तिके लिये निष्फाम भावसे 
तीनों प्रकारके ही तपका साधन करना चाहिये । 





प्र ०--क्या भगवानका अनन्य-चित्तसे नित्य-निरन्तर स्मरण अन्य 
सब साधनोंसे श्रेष्ठ है ? 
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उ०--इसकी श्रेष्ठता तो सबंगप्रमाणसिद्ध है ही । अपनेको नित्य- 
निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण करनेवालेके लिये 
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भगवानने अपनेको सुल्म बताया है और अजुनको स्पष्ट- 
रूपसे यह आज्ञा दी है कि तू मुझे सर्वकालमें स्मरण करता 
हुआ ही युद्ध कर, यह नहीं कि सवेकारूमें युद्ध करता 
हुआ मुझे स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सवंकालमें हो नहीं 
सकता और स्मरण सर्वकालमें-खाते, पीते, उठते, बैठते, 
बात करते-हो सकता है । इस प्रकार सब सापनोंमें 
स्मरणकी ग्रधानता तो खय॑ भगवानने जगह-जगह बतलायी 
है | यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कम भी 
भगवत्स्मरण करते हुए ही होने चाहिये । यदि भगवत्स्मरण- 
के कारण इनमें किसी प्रकारकी कमी आ जाय तो इतनी 
आपत्तिकी बात नहीं है, किन्तु स्मरणमें भूछ नहीं होनी 
चाहिये । क्योंकि यही सबसे बड़ा साधन है और इसीमें 
प्रधानरूपसें सबको तत्पर हो जाना चाहिये । इस एकके 
सध जानेसे सब कुछ अपने आप सध जाते हैं और इस 
एककी कमी है तो सभी बातोंकी कमी है--- 


राम-नामको अंक हे) सब साधन हैं खून । 
अंक गये सब खून हैं; अंक रहे दस गून ।॥। 
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प्रश्नोत्तर 


>सछछ। “7,७५५ 
दो सज्जनोंने श्रीभगवान्‌ एवं श्रीमद्भगवद्गीताके सम्बन्धमें या 
प्रश्न किये हैं। प्रश्न सार्वजनिक हैं और ऐसे प्रश्न अ 


पुरुषों वे 0५ 5 होंगे न उ 2/ ॥ 
के मनम उठते होंगे। इसलिये उनका उत्तर यहां द्यि 
जाता है । 


पहिले सजनके--- 
08) 0 चला 
(क) मैं चाहता हूँ मेरा भगवानसे प्रेम हो जाय । 


(ख) मुझे उनके समान प्रेमी और सुहृद्‌ अन्य कोई न जान पड़े; 
और--- 


(ग) में उनके ल्यि सच्चे द्लिसे रोऊँ, परन्तु ऐसा होता नहीं; 
इसका क्या कारण है १. 


उत्तर-- 
(क) भगवानमें प्रेम न होनेका प्रधा 


गो श न कारण श्रद्धाकी कमी है ' 
शी गा # हो बहनों ही प्रेमकी प्रार्तिकी 








प्रदनोत्त र २५९ 


एक ग्रधान उपाय है परन्तु यह चाहना बहुत ही उत्कट 


होनी चाहिये । ऐसी उत्कट इच्छा होनेका उपाय श्रद्धाकी 
अतिशयता ही है । भगवानके प्रभाव और गुणोंको जाननेसे, 
भगवान्‌ क्‍या हैं और उनके साथ हमारा कया सम्बन्ध है, 
इसके रहस्यको तत्वसे समझनेसे श्रद्धा होकर प्रेम - हो 


सकता है । 


वास्तवमें सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ भगवान्‌ विज्ञानानन्दरूपसे 
सर्वत्र विराजमान हैं; अंश और अंशीरूपसे उनके साथ ग्राणी- 
मात्रका अटूट सम्बन्ध है तथा उनसे बढ़कर हमारा कोई भी 
सुहद्‌ नहीं है । इस बातको समझ लेनेपर भगवान्‌का वियोग 
असह्य हो जाता है | जैसे छोटे बाहकका माता-पितामें 
खाभाविक प्रेम होता है, अंशी होनेके नाते वैसा ही खभाव- 
सिद्ध अनिवार्य प्रेम हमारा परमेश्वर्मे होना चाहिये । यदि 


नहीं होता तो यह बात सिद्ध होती है कि हमलोगोंने इस 


विषयको यथार्थ समझा नहीं । यही बात गुण और ग्रभावके 
विषयमें है । जब परिमित गुण-प्रभाववाले मनुष्योंके गुण- 
प्रभाव जान लेनेपर उनमें भी प्रेम हो जाता है, तब जिनमें 
प्रेम, दया, शान्ति, सुहृदता, वत्सठता आदि गुण और बुद्नि, 
बल, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि प्रभाव अपरिमित हैं. उन अपने 
अंशी यानी स्वामी परमात्मामें स्वाभाविक ही अनन्य प्रेम न 
होना इसी बातको ग्रमाणित करता है कि हम उन्हें तत्त्व 
जानते नहीं | 
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(ख) वास्तवमें भगवानके समान प्रेमी और सुहृद्‌ू अन्य कोई भी 
नहीं है परन्तु ऐसा माछ्म नहीं होता; इसका कारण यह 
है कि साधारण छोगोंकी दृश्सि तो भगवान्‌ अदृश्य हैं. और 
भगवानको जाननेवाले छोगोंसे हमारा पूरा परिचय या भ्रम 
नहीं है | इसलिये यदि हम यह समझना चाहते हों कि एक 
परमेश्वर ही सबसे बढ़कर ग्रेमी और सुहृद्‌ हैं तो उनके प्रेम, 
प्रभाव और तत्त्वको जाननेवाले पुरुषोंका श्रद्धा और प्रेम 
पूर्वक संग करके उनके बतडाये हुए मार्गपर चलनेकी चेंश 
करनी चाहिये । यदि ऐसे पुरुषोंसे परिचय न हो या उनकी 
मिलना और पहचानना कठिन हो तो महान पुरुषोंकी 
जीवनी, उनके द्वारा रचित ग्रन्थ एवं ऐसे सत-शार्खो्ी 
अध्ययन-मनन करना चाहिये जिनमें भगवानके गुण, भ्रम) 
प्रभाव और तत्त्वकी विशेष आलोचना की गयी हो । 


(ग) भगवानके लिये सच्चे दिलसे रोना न आनेमें दो कारण हैः 
श्रद्धाकी कमी और पूर्वसश्चित पाप | भगवान्‌ अद्ृश्य होनेकें 
कारण उनमें और उनके गुण-प्रभाव आदियें पूरा विश्वोर्स 
नहीं होता, यह बात निश्चयरूपसे मनमें नहीं जँचती कि 
वे सब जगह सदा-सर्वदा मौजूद हैं और हमारी करुण पुकार 
तत्काल सुनते और उसपर 


न दूयाब्र-हृदयसे ध्यान देंते & 
इसके ले पूर्वोक्त उपायसे श्रद्धा बढ़ानी चाहिये और सा 


पोंके दिये ; 
क्‍ पापकि नाशके डिये निष्काम ग्रेममावसे भगवानकी आरती 
पालन और भजन-ध्यान करना चाहिये । 
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(२) प्रश्न--मनको जीतनेमें अशक्तिका अनुभव क्यों होता है : 
उत्तर-इसमें चार कारण हैं--- 

(क) जीवात्मा अपने सामथ्यंकों भूछा हुआ है । 

(ख) साधारण चेष्टा करके बार-बार विफल होनेसे निराशा-सी हो 


गयी है । 


(ग) मनको खततन्त्रता दे रक्खी है | और-- 
(घ) विषयोंमें आसक्ति है । 


जैसे कोई समर्थ पिता स्नेहांसक्तिन्‍श बाढकको 
खतन्‍त्रता दे देता है जिससे बाठककी आदत बिगड़ जाती 
है और वह उद्ण्ड होकर मनमाना आचरण करने लगता 
है, परन्तु वही पिता जब बालककी खतन्‍्त्रता छीनकर अपनी 
शक्तिका बड़ी सावधानीके साथ पूरा प्रयोग करता है और 
साम, दाम आदि नीतिसे उसे वश करनेकी चेश करता 
है तब सम्मभवतः वहबिगड़ा हुआ बालक पुनः ठीक रास्ते- 
पर आ जाता है । बस, यही दशा मनकी है; मन खतत्त्र 
होकर उद्ण्ड हो गया है । अतएव मनुष्यको उचित है कि 
वह अपने सामथ्यंकी ओर ध्यान देकर साम, दाम आदि 
नीतिके द्वारा मनकी बुरी आदतोंको दूरकर उसकी उद्ण्डता- 
का नाश करके उसे ठीक राहपर लानेके लिये तीव्र अभ्यास 
करे | बाठक तो शायद पिताके शक्तिप्रयोग करनेपर भी 
उद्ण्डता छोड़कर ठीक राहपर, न भी आवे परन्तु मनके लिये 
तो दूसरा आश्रय हो नहीं है । उसे तो बाध्य होकर ठीक 
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रास्तेपर आना ही पड़ेगा । सम्भव है. कि पहले-पहले का 
निष्फल्ता-सी हो परन्तु उत्साह कम न होने देना च हि। । 
निष्फल होनेपर भी पूर्ण उत्साहसे पुनः-पुनः प्रयत्न कर; 
चाहिये । उत्साही पुरुष निश्चय ही मनको अपने बहमें कर 
लेते हैं| यह याद रखना चाहिये कि आत्माके सामने मनकी 
शक्ति अत्यन्त तुच्छ है । आत्मा मनकी अपेक्षा सब प्रकारसे 
श्रेष्ठ और बलवान्‌ है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
इन्द्रियाण पराण्याहरिन्द्रियिम्पभ पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेश परतस्तु सः।! 
४३ क्‍ ( गीता ३ | ४२) 
. अथीत्‌ ( इस शरीरसे तो ) इन्द्रियोंकों परे ५ 2 
बलवान और सूक्ष्म ) कहते हैं, इन्द्रियोंसे परे मन हे आप 
मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे ( भी ) अत्यन्त परे है 
वह.( आत्मा ) है । इसीलिये भगवान्‌ मनको जीतकर 
आत्माको हानि .पहुँचानेवाले आसक्तिरूप कामको मारनेंर्की 
आदश करत ह--- ं 
एवं बुड्धेः पर बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जाहें शत्रु महाबाहों कामरूप दुरासदम | 
कप] | ( गीता है। ४* 

' अधात इस प्रकार बुद्िसे परे यात्री सुक्ष्म तथा सब 
कार बहोत और शह अपने आत्माको जानकर 
के द्वारा मनको वशमें करके हे महाबाहों ! ( अपनी शर . 

. समझकर इस ) दुर्जय कामरूप शत्रुको मार ! 





ै प्रदनोत्तर श्द्रे 


( ३ ) प्रश्न--विषयोंके त्याग करनेमें असमर्थता क्‍यों मातम 
होती है 


उ०-विषयोंके भोगमें प्रथम क्ष्णिक सुख और आरामका प्रत्यक्ष 
प्रतीत होना और उसके परिणाममें होनेवाला दुःख प्रत्यक्ष 
न होकर दूर होनेके कारण उसमें पूरा विश्वास न होना, 
( यानी कौन जानता है आगे चलकर कब क्‍या दुःख 
होगा, अभी तो ग्रत्यक्ष सुख है. ऐसी धारणा ) यही विषयों 
त्यागमें असमर्थता-सी प्रतीत होनेका कारण है । वास्तवमें 
तो विषयोंमें सुख है ही नहीं, क्‍योंकि विषयोंसे उत्पन्न होने- 
वाला सुख क्षणिक, भोगकालमें सदा एक-सा न रहकर सतत 
बदलनेवाला तथा नाशवान्‌ है | सुखका मिथध्या आभास ही 
अज्ञानके कारण मनुष्यको सुखमय प्रतीत होता है । जैसे 
सूर्यका प्रतिबिम्ब जलके अन्दर सूर्य-सा दिखायी देता है 
परन्तु वास्तवमें वह सूर्य नहीं है, इसी प्रकार उन आनन्द- 
घन परमात्माके केवछ किसी एक अंशमात्रका, विषयोंमें प्रतीत 
होनेवाला प्रतिबिम्ब वस्तुतः सुख नहीं है | इस रहस्यके 
समझमें आते ही विषय-त्यागमें प्रतीत होनेवाडी असमथथता नष्ट 
हो जाती है । फिर खाभाविक ही विषयोंका त्याग हो जाता 
है । विचार करना चाहिये कि जो वस्तु वास्तवमें सत्‌ होती 
है उसका कभी अभाव नहीं होता और जिसका आदि-अन्त- 
में अभाव है वह वस्तु वास्तवमें सत्‌ नहीं है । ऐसी वस्तुका 
मध्यमें भी अभाव ही समझना चाहिये, जैसे खप्नका संसार । 
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इसी तत्त्तको समझकर ज्ञानीजन नाशवान्‌ दुःखपूर्ण क्षणिक 
विषयोंमें आसक्त नहीं होते । श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५ । २२) 
अर्थात्‌ (ये) जो इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाठे सब भोग हैं वे ( यद्यपि भज्ञानी विषयी 
पुरुषोंको सुखस्वरूप भासते हैं. तो भी ) निःसन्देह दुः खके 
ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाछे यानी अनित्य हैं (इसलिये) 
हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । 
अतएव विषयोंके त्याग करनेके लिये बारम्बार उनमें 
दुःख और दोष-दृष्टि करके उनसे मनको हटाना चाहिये | . 
(४) प्र ०-भगवानूमें श्रद्धा क्रमशः घटनेका क्‍या कारण है 
उ०-इसमें कई कारण हैं, जेसे-- 
(क) अज्ञानवश संसारके विषयोंमें आसक्ति होना । 
(ख) विषयोंका तथा विषयासक्त पुरुषोंका संसग । 
(ग) सच्छाख और सपत्पुरुषोंके संगकी कमी । 
(घ) निष्कामभावसे भगवानके नाम- 


उप भाग] ॥ होता 


ष्डु मुख्यतः गवानवे तर | 
(च्ड ) मुख्यतः भ के गुण, प्रेम » प्रभाव और त्ववीं 
जानना । 


जप और खरूपके ध्यानर्की 
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प्रइनोत्तर रद 


असलमें तत्वतको जानकर निष्काम भावसे होनेवाली 
वास्तविक श्रद्धाके घटनेका तो कोई कारण ही नहीं 
है | वह तो साधनको प्रबल घनाती है ओर उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है । परन्तु अज्ञानपूवंक किसी कामनाके 
हेतुसे होनेवाली श्रद्धा घट भी सकती है । इसके लिये 
विषयोंका, विषयासक्त पुरुषोंका एवं आसक्ति तथा 
कामनाओंका यथासाध्य त्यागकर निष्काममावसे यथासाध्य 
सच्छात्र और सत्पुरुषोंमें श्रद्धा, प्रेमेसे उनका सन्न एवं 
सतत भजन-ध्यानका अभ्यास विशेषरूपसे करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होनेसे वह 
भगवानका तत्त्व जान छेता है तब श्रद्धा वास्तविक होती 
है और फिर उसके घटनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती। 


(७) प्रश्न-अपनेको यन्त्र और भगवान्‌को यन्त्री किस प्रकार 
समझा जाय £ 


उ०-ईश्वरकी दया और महापुरुषोंके सद्गसे ही भगवानको 
यन्त्री और अपनेको यन्त्र समझा जा सकता है । यदि 
कहा जाय कि ईश्वरकी दया तो सबपर सदा ही 
समानभावसे अपार है ही, फिर ऐसा क्‍यों नहीं समझा 
जाता ? इसका समाधान यह है कि अवश्य ही इंश्वरकी 
सब लछोगोंपर अपार दया है, परन्तु इस बातको छोग 
मानते नहीं, इसी कारण दया उनके लिये फलती नहीं । 
ईश्वरकी नित्य अपार दयाका मनुष्यको पद-पदपर अनुभव 








श्द्द 
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करना चाहिये । ईश्वरकी दयाका रहस्य समझमें आ 
जानेपर उसी क्षण मनुष्य अपने आपको सम्पूर्णरूपसे 
उन यन्त्री भगवानके प्रति समर्पण कर देता है । यानी 
सब प्रकारसे वह श्रीमगवानके शरण होकर अपनेको 
सदाके लिये उन्हें सौंप देता है | वह फिर ऐसा किये 
बिना रह ही नहीं सकता । 


(६) प्र ०-भगवानके सच्चे भक्तोंके दर्शन और उनकी पहचान 


किस प्रकार हो ? 


उ०-सच्चे भक्तोंके दर्शन होनेमें हेतु पूर्वक्ृत पुण्यसश्चय, 


ईश्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया और ऐसे महात्मा 
भक्त पुरुषोमें श्रद्धा और प्रेमका होना ही है | भक्तके 
मिलनेपर भी उनको पहचानना बहुत कठिन है | 
वास्तवमें ईश्वरकी दया और भक्तोंकी दयासे ही भक्तकी 
पहचान हो सकती है | क्योंकि साधारण पुरुष अपनी 
बुद्धिसे भक्तोंकी यथार्थरूपमें नहीं पहचान सकतों | 
यद्यपि श्रीमद्भगवद्वगीता अध्याय १२ में छोक १३ से 
२० तक भक्तोंके छक्षणोंका वर्णन है, परन्तु उरने 
लक्षणोंसे यथार्थ निर्णय करके मक्तको पहचाना 
साधारण बुद्धिका काम नहीं है | हाँ, जिनके दर्शे१ 
'षण, स्प्श और चिन्तन आदिसे अवगुणों और 
दुराचारोंका क्रशः नाश' और सहुण, सदाचार ९ 


इश्वर-भक्तिकी क्रमश त्द्धि हो, साधारणतया उन्हींकी 
श्वरक यथार्थ भक्त समझना चाहिये । 


प्रशनोत्त र २६७ 
दूसरे सजनके-- 

७४) ) प्रश्न 

( क) गीता अ० ९ छोक २३ के अनुसार जब सात्तिक देवोंकी 
पूजा भी भगवान्‌की अविधिपूर्वक पूजा है तो फिर विधि- 
पूर्वक कौन-सी है और उसका क्‍या खरूप है : 

( ख ) वे अन्य देवता कौन-से हैं : 

(ग) 'माम्‌! शब्दसे यहाँ भगवान्‌ श्रीक्षष्णका आदेश केवल 
श्रीकृष्ण-खरूपकी पूजासे ही है अथवा श्रीराम, नारायण या 
निर्गुण ब्रह्मकी पूजा भी इसके अनुसार हो सकती है? 

उत्तर- 

( क ) भगवानने यहाँ अन्य देवताओंकी सकाम पूजाको ही 

द देवताओंके लिये विधिपूर्वक होते हुए भी अपने लिये 
अविधिपूर्वक बतलछाया है, क्योंकि उन देवताओंद्वारा जो 
क्‍ फल मिलतो है वह तो श्रीभमगवानका ही विधान किया 
। हुआ होता है| 'मयैब विहितान्‌ हि. तान! और फलछ 
उनको अन्‍्तवन्त ग्राप्त होता है. इसलिये अन्य देवताओंकी 
सकामोपासना करनेवालछा श्रीभगवानके ग्रभावकोी नहीं 
जानता है । परन्तु फठ और आसक्तिको छोड़कर भगवान्‌कों 
आज्ञा मानकर निष्कामभावसे देव-पूजा करना भगवान्‌की 


ही पूजा है। इसीको भगवान्‌ अपनी सात्तिक और 


विधिपूर्वक पूजा बताते हैं । 





(ख ) अन्य देवताओंसे श्रीभगवान्‌का उद्देश्य शालरोक्त देवताओंसे: 
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(0) 
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है जिनमें मुख्यतः ३३ हैं-आठ वसु, एकादश रुद्र, 
द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति । इसके सिवा 
विश्वेदेवा देवता, अश्विनीकुमार, मरुद्रण आदि और भी बहुत- 
से शात्रोक्त देव हैं | इनमेंसे जिस किसी देवताकों पराषर 
ब्रह्म मानकर साधक पूजा करता है, उससे भिन्न सारे ही 
देवता उस साधकके लिये अन्य देवता समझे जाने चाहिये । 
माम्‌' शब्दसे यथार्थतः इस ग्रसज्गमें तो भगवानने अजुनको 
अपने श्रीकृष्णखरूपका ही आदेश दिया है परन्तु श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ राम, विष्णु आदि खरूपोंसे और निर्गुण त्रह्मसे 
भिन्न न होनेके कारण सभीका समझना चाहिये । 


( २.) प्रश्न--- 
( क ) बेदान्त-मतमें अनन्यताका भाव '“बासुदेवः सर्वमिति' और 


सवे खल्विदं ब्रह्म” के अनुसार एक ब्रह्मके सिवा अन्यकी 
सत्ता ही खीकार न कर सर्वत्र परमात्मा-ही-परमात्मा 
देखना समझमें आता है परन्तु साथ ही द्वेत-मतके जी 
कि ईश समान' इत्यादि बचनोंसे जीव-ईश्वरका भेद प्रतीत 
होता है, अतः अनन्यता किसे कहते हैं ? 


+ ख ) शिव या विष्युके उपासकोंको एक दूसरेके इश्के प्रति मैत्री। 


ये वंचनं-- 


महादेव अवगुन-भवन, विष्णु सकल गुनधाम । 
मेन रस जाहसों, ताहि ताहिसन काम || 


से 
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--से तो शैबकी विष्णुके प्रति पूर्ण उदासीनता प्रकट होती 
है। ऐसे ही और भी प्रसज्ञ देखनेमें आते हैं । 

ग) गीता अ० १७। १४9 में दिवद्विजगुरुप्राशपूजनमर को 
शारीरिक तप कहा है | यहाँ कौन-सी देवपूजा अभिग्रेत है 
नित्य अथवा नैमित्तिक ? इस देव-पूजाका खरूप क्या है ? 

( घ) गीताके अनुसार जिस ज्ञानद्वारा एकसे दूसरेमें भेद प्रतीत होता 
है, वह राजसी ज्ञान है, सात्तिक नहीं | तो क्या दतमता- 
नुयायियोंका अनन्य भाव राजसी ज्ञानका समर्थक नहीं हे? 


उत्तर- । 

( क) वेदान्तके मतानुसार उनका अनन्यताका भाव ठक है हे 
और जीव-ईश्वरका भेद माननेवाले द्वतानुयायियोंका कहना 
भी युक्तियुक्त ही है । परन्तु अज्जैनके प्रति गीतामे जहाँ- 
जहाँ अनन्य शब्द आया है, वह प्रांयः भेदकी इश्सि ही 
प्रतीत होता है । भेदोपासनाके अनुसार अनन्यताका 
खरूप केवछ एक अपने खामीको ही परम आश्रय, परम 
गति और सर्वर समझकर श्रद्धा, भक्ति और म्रेमपूर्वेक 
निष्कामभावसे निरन्तर उनका स्मरण करना ही है । 

( ख ) शैव और वैष्णब सबको अपने-अपने इष्टके प्रति अनन्यभाव 
रखते हुए एक दूसरेके प्रति उदासीनता या द्वेष-भाव न 
रखकर अपने इश्देवकी आज्ञा समझकर पृज्य-भाव ही 
रखना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामने अपने भक्तोंको शझ्गर- 
भजनकी आज्ञा दी है | जैसे-- 
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ओरो एक गुपुत मत, सबहिं कहों कर जोरि | 
संकर-भजन बिना नर; भगति न पावहि मोरि ॥। 
इसलिये अपने खामीकी आज्ञा मानकर उनमें पूज्यभाव 
रखना चाहिये । पार्वतीका कहना उस जगह श्रीशिवजीसे 
विवाहके ग्रसच्नमें है । वैसे ग्रसज्वमें वही कहना उचित है | 
(ग) गीता अ० १७ | १४ के अनुसार देव-पूजासे शाखानुसार 
यथाशक्ति नित्य और नेमित्तिक प्राप्त देवताओंकी सभी पूजा५ 
शाखत्रकी विधिके अनुसार षोडशोपचारसे करनी चाहिये | 
( घ) गीताका राजस ज्ञान सब मूतोंमें प्रथक्‌-प्थक्‌ भाव देखनेका 
निर्देश करता है परन्तु ईश्वरको प्रथक्‌ मानकर जो उपासना 
की जाती है उसको राजस नहीं कहता, क्योंकि# 
श्रीमगवानूने खयं आज्ञा दी है-- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासमुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्‍त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
(गीता ९ | १५ 


गो० तुल्सीदासजी महाराजने तो इसकी विशे५ष 
प्रशंसा की है--- 


सेवक संब्य भाव बिलु, भव न तरे उरगारि | 
भजड़ राम पदपकज, अस सिद्धान्त बिचारि || 
७--++-न+-++--_ जे कननकक ै॒ैफ! ऊन“ 
# यद्या साथक इश्वरकी एकदेशीय न मानकर सर्व ० 
व्‌ र सवव्यापक सेमे 
है ओर उन्हें सब भूतोंमें व्यापक देखता हुआं ही उनकी एकदेशम 
करता है; केवछ अपनेको उनसे प्थक्‌ भानता है । 








भगवज्मापतिके उपाय 
--429५९७ वक६£२--- 

संसारमें सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम ग्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है परमानन्द एवं परम ग्रेममय परमात्माके खरूपकी प्राप्ति | किन्तु 
वह होती है सम्पूर्ण संसारमें अत्यन्त वैराग्य होकर भगवानूमें अनन्य 
एवं विशुद्ध ग्रेम होनेसे | भगवानका तत्त्व जाननेसे ही भगवानमें 
अनन्य ग्रेम होता है, जो भगवान्‌कों तत्तसे जान लेता है वह 
फिर एक क्षण भी मगवानसे अछग नहीं रह सकता | उसको सदा- 
सर्वदा सर्वत्र भगवानके दर्शन होते रहते हैं | गीतामें भी भगवान्‌ने 
कहा है-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सब चे मयि पश्यति । 

तस्थाहँ न ग्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥ 

। (६।३०) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है, उसके लिये मैं कभी अद्श्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे 
लिये अद्ृश्य नहीं होता है” क्‍योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है । 
यही परमात्माका रहस्य है, इसीको गीतामें भगवान्‌ने गुद्यतम 
बतलाया है-- 


इद॑ तु॒ते गुद्यतमं ग्रवक्ष्याम्यनस्यवे । 


ज्ञानं विज्ञानसहित॑ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥। 
(६९३१) 
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ओरो एक गुपुत मत, सबहिं कहों कर जोरि । 
संकर-भजन बिना नर, भगति न पावहि मोरि ॥ 
इसलिये अपने खामीकी आज्ञा मानकर उनमें पूज्यभाव 
रखना चाहिये | पाबंतीका कहना उस जगह श्रीशिवजीसे 
विवाहके प्रसड्में है | वैसे प्रसव में वही कहना उचित है । 
( ग) गीता अ० १७ | १४ के अनुसार देव-पूजासे शासत्रानुसार 
यथाशक्ति नित्य और नैमित्तिक ग्राप्त देवताओंकी सभी पूजाएँ 
शासत्रकी विधिके अनुसार षोडशोपचारसे करनी चाहिये । 
( घ) गीताका राजस ज्ञान सब मूतोंमें प्थक्‌्-पथक्‌ भाव देखनेका 
निर्देश करता है परन्तु ईश्वरकों प्रथक्‌ मानकर जो उपासना 
की जाती है उसको राजस नहीं कहता, क्योंकि# 
श्रीभगवानूने खयं आज्ञा दी है--- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम्मपासते । 
एकत्वेन प्थक्त्वेन बहुधा विश्वतोम्मुखम्‌ ।। 
(गीता ९ | १५ ) 
गो० तुल्सीदासजी महाराजने तो इसकी विशेष 
प्रशंसा की है--- 


सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरें उरगारि | 
भजहू राम-पदपंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥ 
3ॉौी-3..3७#--ूछ299...करेकक.-- 
% यहाँ साधक ईश्वरकों एकदेशीय न मानकर सर्वव्यापक्त समझता 
है ओर उन्हें सब भूतोंमें व्यापक देखता हुआं ही उनकी एकदेशमें पूजा 
करता है; केवछ अपनेको उनसे प्थक्‌ मानता है । 


कै 


भगवद्गमाधिके उपाय 
---१9+९७ ७७६:॥--- 

संसारमें सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम ग्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है परमानन्द एवं परम ग्रेममय परमात्माके खरूपकी ग्राप्ति | किन्तु 
बह होती है सम्पूर्ण संसारमें अत्यन्त वैराग्य होकर भगवानमें अनन्य 
एवं विश्वुद्ध प्रेम होनेसे | मगवानका तत्त्व जाननेसे ही भगवानमें 
अनन्य ग्रेम होता है, जो भगवानको तत्तस्ते जान छेता है वह 
फिर एक क्षण भी भगवानसे अछग नहीं रह सकता । उसको सदा- 
सर्वदा सर्वत्र भगवानके दर्शन होते रहते हैं | गीतामें भी मगवानने 
कहा है-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति | 

तस्याहं न ग्रणद्यामि स च में न प्रणव्यति॥। 

क्‍ (६ ।३० ) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है, उसके लिये मैं कभी अद्श्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे 
लिये अद्वरय नहीं होता है? क्‍योंकि वह मेरेमें एकीमावसे स्थित है । 
यही परमात्माका रहस्य है, इसीको गीतामें भगवानने गुद्यतम 
बतलाया है--- 

इद॑ तु॒ते गखुद्यतमं ग्रवक्ष्याम्यनसयवे । 


ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ।। 
(ही २ 
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है अज्जुन ! तुझ दोषदृश्टिह्ित भक्तके लिये इस परम गोपनीय 

ज्ञानको रहस्यके सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुःखरूप 
| (७ #+< (९ 

संसारसे मुक्त हो जायगा ।” इसल्यि यह अति दुल्भ मनुष्यका 
शरीर पाकर तो भगवानके प्रभाव और रहस्यको जानकर विद्वद्ध 

न्र् ने पे पक 0 आफ. 45% कर होक च्चें द्ा 

प्रेमके द्वारा केवल उसकी प्राप्तिके लिये ही तत्पर होकर चेंश 
करनी चाहिये | 

+०-मनुष्यका शरीर कैसे मिलता है ? 

उ०-ईश्वरकी अहैतुकी दयासे । 


ऊतक कारें करुणा नर देही । देत ईश बिनु हेतु सनेही || 


कसा भी दुराचारी एवं नास्तिक क्‍यों न हो, मुक्तिके लिये 
भगवान्‌ उसको भी अवसर देते हैं । 


रे ८ / | ८० जम. क ८ 
“० वया इस घोर कल्युगमें भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती हे 


3०-निश्चय हो सकती है, बल्कि और युगोंकी अपेक्षा और भी 
सुगमतासे । 
फलियुग-सम युग आन 


नहिं, जो नर कर विश्वास | 
गाह 


विम्ल, भव तर बिनहिं प्रयास । 
फीलियुग केवल नाम अधारा | सुमिर सुमिर भव उतरे पारा || 


( तुलूसीदासजी 
“यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्षैख्तेतायां द्वापरेड्चेयन्‌ | 
दाप्नोति तदाप्रोति कलो सही केशवम्‌ ॥ 


(विष्णुपुराण ६ | २। १४) 
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। 'सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञानुष्टानसे और द्वापरमें भगवान्‌के 
पूजनसे मनुष्य जो गति ग्राप्त करता है वही कल्युगमें श्रीकेशवके 
नामसंकोर्तन करनेसे पा लेता है ।' 
। हर “ ने 
शमायाल॑ जल वह्नेस्त्मसो भास्करोदयः । 
९5 अरे बे मसड्डीतन॑ + 

शान्ति। कलो ह्यघोघस्य न हरे! ॥ 
'अग्निको शान्‍्त करनेमें जल और अन्धकारको दूर करनेमें 
“3 सूर्य समर्थ है तथा कल्ियुगर्मे पाप-समूहकी शान्तिका उपाय 
श्रीहरिका नाम-संकीर्तन है । 

हरेनामैव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ | 


कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।। 
(बृ० नारद० १ | ४१ | १५) 


'्रेवछ श्रीहरिका नाम ही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त 

कलियुगमें और कोई उपाय है ही नहीं । 
प्र ०-भगवानकी ग्राप्तिरूप मुक्ति प्रारब्धसे मिलती है या पुरुषार्थसे 
। यदि प्रारब्बसे मिलती है तो उसके लिये परिश्रम करना व्यर्थ 
है और यदि पुरुषार्थले मिलती है तो उस पुरुषार्थंका खरूप 





| क्‍या है 
उ०-परमानन्दमय परमात्माकी ग्राप्तिरूप मुक्ति न प्रारब्धसे मिलती 
है और न केवल पुरुषार्थसे ही । मिलती है महापुरुषोंकी 
दयासे | जिसपर भगवानकी दया होती है उसीपर महापुरुषों- 
की दया होती है । 
जापर कृपा रामकर होई | तापर कृपा करे सब कोई ॥ 
१८ क्‍ 








२७४ तच्व-चिन्तामंणि भाग ३ 


इसलिये भगवान्‌की प्राप्ति भगवानकी ही दयासे होती है । 
जो पुरुष ईश्वरकी ग्राप्तिको ग्रारब्यसे होना मानता है वह अकमण्य 
एवं आल्सी है । ऐसे प्रारब्धके मरोसेपर रहनेवाले उद्यमहीन मूढ़- 
के सभी कर्म जघन्य (ब्रृणित) होकर उसका पतन हो जाता हैं । 


जो पुरुष परमात्माकी प्राप्तिको केवछ अपने पुरुषा्थंके बलपर 
ही मानता है वह भी अभिमानके फज्देमें फैसकर गिर जाता है । 
किन्तु जो ईश्वरकी शरण हुआ अपनेको निमित्त बनाकर उत्साहके 
सहित प्रसन्नचित्तते, न उकताकर कटिबद्ध रहता हुआ, इश्वरके 
बल और भरोसेपर कोशिश करता है उसीका पुरुषार्थ इश्वरकी 
दयासे सिद्ध होता है । 


प्र०-भगवान्‌की दया तो सभीपर समानभावसे है, फिर सबको 
भगवानकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? 


उ०-भगवानकी पूर्ण दया सभीपर समानभावसे है, इसमें कुछ भी 
... संशय नहीं | किन्तु जैसे कोई दरिद्वी मनुष्य अपने घरतमें 
गड़े हुए धनको न जाननेके कारण तथां अपने पासमें पड़े 

हुए पारसको न जाननेके कारण छाभ नहीं उठा सकता 

वैसे ही मूलेलोग भगवानको एवं भगवान्‌की दयाके रहस्यको 

न जाननेसे ही लाभ नहीं उठा सकते | भगवान्‌की दयाके 
रहस्यको समझनेसे शोक, भयका अत्यन्त अमाव होकर 
सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती 

.. है, जैसे कोई भयातुर मनुष्य राजाकी दयाका सहारा पाकर 
: निर्भय और सुखी हो जाता है। भीष्म, युधिष्ठिर,. अर्जुन 
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आदि भगवानकी दयाके रहस्यको जानते थे, इसलिये वे 
कृतकृत्य हो गये; किन्तु अज्ञानके कारण दुर्योधनादि न हो 
सके । 
ग्र०-प्रभावसहित भगवानकों एवं भगवान्‌की दयाके रहस्यको 
जाननेके लिये सरल उपाय क्या है * 
8०-भगंवानकी अनन्यशरण | 
प्र०-अंनन्यशरण किसको कहते हैं * 
उ०-भगवानके किये हुए प्रत्येक विधानमें प्रसन्नचित्त रहना, 
निष्काम ग्रेममावसे नित्य-निरन्तर उसके खरूपका चिन्तन 
सक्रे नामंका जप करना एवं उसकी आज्ञाका 
यही भगवानकी अनन्यशरण है | इसका 
स्तकके # प्रथम भागके 'शरणागति 


करते हुए उ 
पाछठन करना, 
विस्तृत वर्णन इसी पु 
शीर्षक छेखमें देख सकते हैं । 


ग्र०-अनन्यशरण होनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये : 

उ०-जो पुरुष भगवानके प्रभाव एवं तत्तको जाननेवाले हैं. तथा 
जो भगवानकी अनन्यशरण हो चुके हैं ऐसे प्रेमी भक्तोंका 
संग करके, उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलनेसे ही, 
मनुष्य भगवांनकी अनन्यशरग हो सकता है | 

ग्र०-प्रथम तो ऐसे भक्त ही संसारमें कम हैं, इसलिये उनका 

। मिलना भी दुर्लभ है। यदि (मिल भी जाये तो उनको 


गकिकर 2022 
# यह पुष्तक गीताप्रेससे मिल “7 गाय जताग्रेससे मिल सकती है । मूल्य ॥2)) छोटी साइज 


मूल्य |“) 
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। पहचाना नहीं जा सकता, ऐसी अवस्थामें मनुष्यको क्या 
करना चाहिये £ 


उ० -यद्यपि ऐसे पुरुष संसारमें कम हैं, किन्तु श्रद्धा और ग्रेमयुक्त 

मिलनेकी उत्कट इच्छा होनेसे मिछ सकते हैं और पहचानने- 

में भी आ सकते हैं | यदि भगवानकी ग्राप्तिवाछे पुरुष न 

मिले, तो जिनके हृदयमें भगवानसे मिलनेकी अत्यन्त उत्कट 

इच्छा जागृत हो गयी है और जो भगवानको ही सर्वोत्तम 

मानकर उनका ही भजन-ध्यान करते हैं, जैसे अत्यन्त 

_ छोभमी घनकी प्राप्तिके लिये तत्पर होकर चेष्टा करते हैं वैसे 

ही जो भगवानकी प्राप्तिके लिये ही चेष्टा करते हैं तथा 

केवछ भगवान्‌ ही जिनको अत्यन्त प्रिय हैं उन जिज्ञासु 

पुरुषोंका सन्ञ करना चाहिये | तथा भगवान्‌ और भगवान्‌- 

के भक्तोंद्वारा कथित सत्‌-शाद्लोंका अध्ययन एवं मनन करके 
उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये । 

प्र०-भगवान्‌ एवं भगवानके भक्तोंद्वारा कथित सत्‌-शाखत्र कौन-से हैं ? 

3उ०-सामज्यतासे तो सभी आपष-प्रन्थ सत-शाल्र हैं। बेद, उपनिषद्‌ः 

खतःअ्रमाण एवं भगवानके श्वास होनेके कारण तथा गीता 

खय॑ भगवानकी वाणी होनेके कारण यह सब तो भगवत्‌- 

कथित ही ग्रन्थ हैं । स्पृतियाँ, दर्शनशास्र, रामायण , इतिहास, 


घराण आदि महात्मा एवं महर्षियोंद्वारा स्चे गये हैं | इसलिये 


+ सब भगवानके भक्तोंद्दारा कथित प्रन्थ हैं, अतएत्र सभी 
सत्‌-शाख््र हैं । क्‍ 
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प्र०-विस्तार एवं दुर्गंम होनेके कारण इन सबका अभ्यास सभी 
मनुष्य नहीं कर सकते ? इसलिये इन सबमें सर्वोत्तम 
कल्याणकारक एवं सबके लिये सुगम कौन-सा शात्र है 


शाख सभी कल्याणकारक हैं, इसलिये शात्रोंका जितना 
अधिक अभ्यास किया जा सके उतना ही उत्तम है, परन्तु 
आत्माके कल्याणके लिये तो केवल एक गीताशात्र ही पर्याप्त 
है | सम्पूर्ण गीताकी तो बात ही क्या, इसमें सैकड़ों छोक 
तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे एक छोकके अनुसार जीवन बना 
लिया जाय तो भी कल्याण हो सकता है । 


जैसे-- 
मत्कर्मकृन्मत्पमो. मद्धक्तः सन्नवजितः । 
निर्वै! सर्वभूतेष यः स मामेति पाण्डव ॥ 

( गीता ११ | ५५ ) 
'हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ मेरा 
दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोको 
करनेवाला है और मेरे परायण है, अथोत्‌ मेरेकी परम आश्रय 
और परमगति मानकर मेरी श्राप्तिक लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त 
है अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीतेन, 
मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रेमसहित, निष्काम भावसे, 
निरन्तर अभ्यास करनेवाडा है और आसक्तिरहित है अथात्‌ ली, 
पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों स्नेहरहित है और 


समझता हुआ, यज्ञ, 
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सम्पूर्ण मूत-प्राणियोंमें वैरभावसे रहित हैऋ# ऐसा वह अनन्य 
भक्तिवाला पुरुष मेरेको ही ग्राप्त होता है ।' 

यह गीता खय॑ं भगवानके मुखसे निकली हुई है तथा सम्पूर्ण 
शात्रोंका सार इसमें भरा हुआ है । इसलिये इस गीताशा ज्ञको सर्वोत्तम 
कहा जाय तो भी अत्युक्ति न होगी | महामारतमें कहा भी है-- 

गीता सुगीता कतंव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरें! | 

या खय॑ पद्मनाभस् मुखपतद्मादिनिःस्ृता ।| 

(भीष्मपर्व ४३। १ ) 

“गीता सुगीता करनेयोग्य है अथात्‌ श्रीगीताजीको भछी प्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें घारण कर लेना मुख्य 
कर्तव्य है । जो कि खय॑ श्रीपग्मनाम विष्णु भगवानके मुखारबिन्दसे 
निकली है, ऐसे गीताशाखके रहते हुए अन्य शाख्रोंके विस्तारसे 
क्या प्रयोजन है ?? 


इसकी संस्कृत भी बड़ी मधुर और सरल है । इसलिये 
जिनको थोड़ा भी संस्कृतका ज्ञान है. वे भी अभ्यास करनेसे इसको 
समझ सकते हैं । इसका अर्थ साधारण भाषाटीकामें भी लिखा 
गया है, इसलिये हिन्दी जाननेवालोंके लिये भी सुगम है | तथा 
इसका अनुवाद प्रायः सभी माषाओंमें हो गया है | अतएव सभाक 
लिये सुगम और छुल्म है । 
प्र ०-सत्सज्ञ करनेके समय मनुष्यकी जैसी सात्त्विक बत्तियाँ रहती 
__ हैं चैसी दृत्तियाँ निसन्‍्तर नहीं रहती, इसका क्यों कारण है ! 
% सर्वत्र भगवत-बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध 
करनेवालेमें भी वेरभाव नहीं होता है; फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । 


भगवत्प्राप्तिके उपाय २७९, 


उ०-सत-शाञ्र और सत्पुरुषोंक सज्ञके साधनकी कमी एवं विषया- 
सक्ति और सश्नित पापोंका समूह तथा कुसन्न ही इसमें 
प्रधान कारण है । जैसे अमावस्याकी रात्रिमें जंगलमें पड़े 
हुए मनुष्यके लिये प्रज्वलित दीपक, बिजली एवं अग्नि 
आदिकी रोशनीसे जंगलमें भी मंगल ( उजियाला ) हो जाता 
है और उनके अभावमें पुनः अन्धकार छा जाता है । वैसे ही 
रजोगुण, तमोगुणरूप रात्रिमें पड़े हुए मनुष्यके लिये सत्सजन्ञ 
ही महाप्रकाश है। उसकी प्राप्ति होनेसे हृदयमें उजियाढा 
हो जाता है, दूर होनेसे पुनः अन्धकार छा जाता है | 
विषयोंका एवं नीच पुरुषोंका सन्न पाकर वह रजोगुण-तमी- 
गुणमयी रात्रि, अमावस्याकी रात्रिमें आँधी आनेकी भाँति 
विशेष अन्धकारमय बन जाती है | इसलिये विषयोंमें आसक्ति 
एवं कुसज्ञका त्यागकर सत्पुरुष और सत्-शाख्रोंका सन्ने 
निरन्तर करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये एवं उनके बतलाये 
हुए मार्गके अनुसार चढनेकी कोशिश करनी चाहिये । 

प्र०-सत-शाख्र और सत्पुरुषोंके बतछाये हुए मार्गके अनुसार 
चलनेकी इच्छा होनेपर भी सर्वथा चला नहीं जाता, इसका 
क्या कारण है 

उ०-विषयोंमें आसक्ति एवं श्रद्धा-ग्रेमकी कमी ही प्रधान कारण 
है । क्योंकि शारीरिक आरामकी बुरी आदत पड़ी हुई है, 
इसलिये भोग, आलुस्य और प्रमादसे उत्पन्न सांसारिक खुख 
प्रत्यक्ष दीखता है । परिणाम चाहे उसका केसा भी बुरा 
क्यों न हो, किन्तु मूखेताके वशमें होकर मनुष्य उसका 
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सेवन कर लेता है । जैसे बेद्यके बतछाये हुए पथ्यको हितकर 
समझता हुआ भी मूखे रोगी आसक्तिवश कुपथ्य कर छेता 
हे | शात्र और महापुरुषोंके बतछाये हुए मार्गके अनुसार 
चलनेमें प्रथम परिश्रम-सा माद्धम देता है, यद्यपि परिणाम 
इसका बहुत ही उत्तम है । किन्तु पूरा विश्वास न होनेके 
कारण उसमें श्रद्धा और प्रेमकी कमी आ ही जाती है । 
इसलिये इच्छा होनेपर भी उनके अनुसार नहीं चढछा जाता। 


प्र ०-विषयोंमें आसक्तिका नाश होकर भगवानमें अतिशय श्रद्धा 
* छ होनेके 5 कर (5 
ओर अनन्य ग्रेम होनेके लिये साधकको क्या करना चाहिय £ 


उ०-भगवानके ग्रुण और प्रमावका तत्त्व जाननेसे भगवानूमें 
अतिशय श्रद्धा होती है तथा अतिशय अद्धासे अनन्य ग्रेम 
होता है और भगवानमें अनन्य प्रेम होनेसे संसारके विषय- 
भोगोंमें आसक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | अतएव 
भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेके लिये भगवानके 
प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी अम्रतमयी कथाओंका उनके प्रेमी 
भक्तोंद्वारा एवं शाख्रोंद्रारा श्रण, पठन और मनन करके 
उनके कथनाजुसार अपना जीवन बनानेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये । इस प्रकार साधन करनेसे अन्तःकरण पवित्र होकर 
भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व सहजमें ही जाना जा 
सकता है । 


“>5/६49-ब८<-- 


भगवानके लिये काम केसे किया जाय ? 
“/-कय->20<>0":+- 


ग्र०-प्रसन्नतापूवक भगवानका काम समझकर भगवानको याद 
रखते हुए किसीसे भी रागद्वेष न करके अपने कतेव्यका 
पालन किस प्रकार किया जा सकता है £ 


उ०-सब कुछ परमेश्वरका ही है, परमेश्वर खेल कर रहे हैं, 
परमेश्वर बाजीगर हैं, में उनका झमूरा हूँ, यों समझकर सब 
, कुछ ईश्वरकी छीछा समझते हुए, परमेश्वरकी आज्ञानुसार 
आसक्ति और फलकी इच्छा छोड़कर, परमेश्वरकी सेवाके लिये 
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उन्हींकी ग्रेरणा तथा शक्तिसे ग्रेरित होकर कार्य करता रहे। 
यह समझकर बार-बार गद्दद होता रहे कि अहा ! मुझपर 
परमेश्वरकी कितनी अपार दया है कि मुझ-जेसे तुच्छको 
साथ लेकर भगवान्‌ अपनी छीछा कर रहे हैं । भगवानके 
प्रेम, दया, प्रभाव, खरूप और रहस्यपर बारम्बार विचार 
करता हुआ मुग्घ होता रहे । 


(प्रेम) भगवान्‌के समान कोई ग्रेमी नहीं है, वे प्रेमका इतना 
महत्त्व जानते हैं कि असंख्य ब्रह्माण्डके महेश्वर होते 
हुए भी अपनेको ग्रेमीके हाथ बेच डालते हैं । 


(दया) मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निकृष्ट और महापामर हू, 
परन्तु उस परम ग्रम॒ुकी मुझपर कितनी अपार दया है 
कि वे मुझको साथ लेकर लीला कर रहे हैं । प्रभुने सब 
पाप-तापोंसे बचाकर मुझे ऐसा बना लिया है | 


(प्रभाव) प्रभुके प्रभावका कौन वर्णन कर सकता है, वे 
चाहें तो करोड़ों ब्रह्माग्डेंकी एक पलमें उत्पन्न, 
पालन और संहार कर सकते हैं । 


( खरूप ) सारे संसारका सौन्दर्य प्रभुके एक रोमके समान भी 
नहीं है | वे आनन्दमूर्ति हैं | उनका दर्शन परम 
सुखमय है | वे चेतनमय हैं । जैसे तारके द्वारा बिजली 
अनेक प्रकारसे कार्य कर रही है, वैसे ही प्रभुकी 
शक्ति सब कुछ कर रही है । वे विज्ञानानन्दघन 
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( रहस्य ) 


परमात्मा सब जगह परिपू्ण हैं| वही नित्य 
विज्ञानानन्दवन प्रभु श्रीराम-कृष्ण आदिके रूपमें 
अवतार लेते हैं । 

उनका रहस्य कौन जान सकता है * वे सबमें 
समाये हैं परन्तु कोई उन्हें नहीं पकड़ पाता । 

मर्मका नाम ही रहस्य है। भगवान्‌ श्रीकृषष्णरूपमें 
प्रककः हुए, उस रूपमें बहुत छोगोंने उन्हें 

भगवान्‌ नहीं समझा । कोई ग्वाल्बाछक समझता 
था तो कोई वसुदेव-पुत्र । जो महात्मा पुरुष: 
उनको भगवानके रूपमें जान गये, उन्होंपर 

उनका रहस्य ग्रकट हुआ । प्रभुके रहस्यको जान 

लेनेपर चिन्ता, दुःख और शोकका तो कहीं 
नाम-निशान ही नहीं रहता । प्रभु सब जगह 
विराजमान हैं, इस रहस्यको जानना चाहिये । 

अर्जुन भगवानके रहस्यको कुछ जानते थे और 

उनसे रथ हँकवाते थे परन्तु वे भी भगवानके: 
विश्वरूपको देखकर भय और हथषेके मिश्रित 
भावोंमें डूब गये | तब भगवान्‌ने कहा भय मत 
कर » जबतक अज़ुनको भय हुआ तबतक 
उन्होंने भगवानके पूरे रहस्यको नहीं समझा॥। 
पहचानना तो वस्तुतः यथार्थमें प्रहादका था, जो 
भगवान्‌ नृसिंहदेवको विकरालरूपमें देखकर भी 
बेधघड़क उनके पास चले गये । प्रह्मादको किश्वित्‌ 


२८७ तक्तच-चिन्तामणि भाग ३ 


भी भय नहीं इुआ । इसी प्रकार परमात्माके 
रहस्यको जाननेवाला सवेदा सत्र निर्भय हो 
जाता है | 


ग्र०-जीवमें इतनी सामथ्य नहीं है कि वह प्रभुके रहस्यको जान 
सके । जब प्रभु जनाते हैं तभी जान सकता है । पग्रह्लादको 
प्रभुने जनाया तभी तो वे भगवान्‌कों जान सके | वे हमलोगों- 
को अपना रहस्य किस उपायसे जना सकते हैं ! 


उ०-इसके लिये ग्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये | वे कृपा करके 
जना सकते हैं | परन्तु यह नियम है कि पात्र होनेसे ही 
प्रभु अपनेको जनाते हैं इसलिये भगवान्‌की दयापर इढ़ विश्वास 
करना चाहिये । भक्तशिरोमणि भरतजीने भी कहा था 





जो करनी समुझें प्रथ्रु मोरी | नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥। 
जन अवगुन प्रश्न मान न काऊ । दीनबंधु अति मदुल सुभाऊ ॥ 
मोरे मन भरोस दृढ़ सोई । मिलिहें राम सकुन शुभ होई ।। 


ऐसा इढ़ भरोसा रखनेवालेकी प्रभु सम्हाल करते हैं | अतएब 
अभुसे सच्चे दिलसे ऐसी कातर-प्रार्थना करनी चाहिये कि 'हे नाथ ! 
में अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र नहीं हूँ। गोपियोंकी भाँति 
जिसमें प्रेमका बल है, उसके हाथ तो आप खयं ही बिक जाते हैं। 
है प्रभो ! मेरे पास प्रेमका बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना 
करनेकी क्या जरूरत थी | मैं जब अपने पापों और अवगुणोंकी 
-तथा बलकी ओर देखता हूँ तो मनमें कायरता और निराशा छा 
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जाती है परन्तु हे नाथ | आपकी दया तो अपार है, आप दया- 
सिन्धु हैं, पतितपावन हैं, मुझे वह बल दीजिये जिससे मैं आपके 
रहस्यको जान जाऊ ।' 

सारे कामोंको प्रभुका काम समझना चाहिये | हम छीला- 
मयके साथ काम कर रहे हैं । इससे ग्रभुकी इच्छाके अनुसार ही 
चलना चाहिये । यदि आसक्ति या खभावदोषके कारण उनकी 
आज्ञाका कहीं उछंघन हो जाय तो पुनः वैसा न होनेके लिये 
भगवानसे प्राथंना करनी चाहिये | 


अपनी समझसे कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये । 
हमलोग किसीकी भलछाईके लिये कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित्‌ 
देव-इच्छासे उसकी कोई हानि हो जाय तो उसमें चिन्ता या 
पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये। हमफो अपने कृत्यकी भूलके लिये ही 
पश्चात्ताप करना उचित है । 


हमको सूचना मिली कि यहाँ बहुत जल्दी बाढ़ आनेवाढी 
है, हट जाना चाहिये | इस बातको जानकर भी हम नहीं टे 
और हमारा सब कुछ बह गया तो हमें पश्चात्ताप करना चाहिये । 
क्योंकि भगवानने हमको सचेत कर दिया था और हमने उसको 
माननेमें अवहेलना की । परन्तु यदि अचानक बाढ़ आकर सब डूब 
जाय तो चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ इमारी 
भूल नहीं हुई है । 


एक जगह बाढ़ आयी, बीज बह गये । हमलोगोंने बोनेके 
लिये किसानोंको बीज दिये, फिर बाढ़ आयी, और वे बीज भी बह 
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गये | इसपर हमछोगोंको न तो शोक करना चाहिये और न यह 
विचार करना चाहिये कि बीज तो बह ही रहे हैं, व्यर्थ देकर 
क्यों नष्ट करें | हमछोगोंको तो खामीकी यही आज्ञा है कि बीज 
जहाँतक बने, उन्हें देते रहो | अतः हमको तो ग्रभुकी आज्ञानुसार 
ही करना चाहिये | उसमें कोई कसर नहीं रखनी चाहिये । प्रभु 
अपनी इच्छानुसार करें | सेवकको तो ग्रभुका काम करके हर्षित 
होना चाहिये और मुस्तैदीसे अपने कर्त्तव्यपथपर डटे रहना चाहिये। 


रोगी कुपथ्य कर ही छिया करते हैं। इसमें अपना क्या वश 
है। कुपथ्य क्ररनेपर सदवैध रोगीको घमका तो देता है परन्तु 
नाराज नहीं होता । वह समझता है कि मेरी पाँच बातोंमेंसे तीन 
तो इसने मान छीं । दोके लिये फिर चेष्टा करेंगे। वेद्य बारम्बार 
चेष्टा करता है, जिससे वह कुपथ्य न करे । परन्तु चेथ्टा करनेपर 
भी उसका हित न हो तो वैद्यकों उकतानेकी जरूरत नहीं है । न॑ 
क्रोध ही करनेकी आवश्यकता है । फछको भगवान्‌की इच्छापर 
छोड़ देना चाहिये । और बिना उकताये प्रभुकी छीछामें उनकी 
इच्छानुसार छगे रहना चाहिये । 


हे अर 


हे 








इंश्वर ओर परलोक 
-च--+>2< (>> 
ईइबर, माया, जीव, सृष्टि, कर्म, मोक्ष और परलोक आदिके 
विषयमें कतिपय मित्रोंके अश्व हैं । प्रश्न बड़े गहन और तात्तिक है । 
इन ग्रश्नोंका वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे 
महान्‌ पुरुष भी जानते हैं जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हैं । 
मुझ जैसे व्यक्तिके लिये तो इन ग्रश्नोंका उत्तर देना महान्‌ ही कठिन 
है तथापि मित्रोंक अनुरोध करनेपर अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार मैं अपने भावोंको प्रकट करता हूँ । त्रुटियोंके लिये विज्ञजन 
क्षमा करेंगे | 
प्र ०-ईइवर है या नहीं 
उ०-ईइवर निश्चय ही है । 
प्र ०-ईइ्वरके होनेमें कया प्रमाण है 
उ०-ईववर स्वतः प्रमाण है | इसके लिये अन्य प्रमाणोंकी 
आवश्यकता ही नहीं है | सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि भी उसीकी 
सत्ता-स्फर्तिसे होती है। तुम्हारा प्रश्न भी ईश्वरको सिद्ध करता है 
क्योंकि मिथ्या वस्तुके विषयमें तो प्रश्न ही नहीं बनता जैसे 
वन्ध्यापुत्र है या नहीं -नयह प्रश्न नहीं बनता | 
प्र०-सन्दिग्धतामें भी प्रश्न बन सकता है. । और मुझे शंका है 
इसलिये ईइ्वरके विषयमें आप प्रमाण बतावे १ 
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उ०-यद्यपि ईश्वरकी सिद्धिसि ही हम सबकी सिद्धि है 
इसलिये ग्रमाणोंद्वारा इश्वरको सिद्ध करनेका प्रयत्न छड़कपन 
ही है तथापि सन्दिग्ध मनुष्योंकी शंका-निवृत्तिके लिये 
श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणादि शाशत्र॒ईश्वरकी सत्ताको 
स्थलू-स्थल्पर घोषित कर रहे हैं। ईइवरको जाननेके लिये ही 
उन सबकी व्युत्पत्ति है | यथा--- 
वेदेथ सर्वेरहमेव वेद्यः” 
(गीता १५ । १५ ) 
'इशावास्यमिद* सर्वे यत्किश्व जगत्यां जगत! 
( यजुर्वंद ४० | १ ) 
(१ €< 
: इश्वरप्राणधानादा 
( ग्रोग० १ | २३ 2 
आत्मा द्विविध आत्मा परमात्मा च' 
( तकसंग्रह ) 
प्रमाणोंका विशेष विस्तार 'कल्याण' के ईख़राइ्” में देखना . 
चाहिये । 
प्र०-क्या आप युक्तियोंद्वारा भी ईश्वर-सिद्धि कर सकते हैं? 


उ०-यदथ्यपि जिस ईइंबवरसे सब युक्तियोंकी सिद्धि होती है, उस 
इंश्वरको युक्तियोंद्वारा सिद्ध करना अनधिकार चेष्ठा है तथापि 
संशययुक्त एवं नास्तिकोंको समझानेके लिये विभिन्न सज्ननोंने 
'कल्यार्णा के ईव्वराकह् और उसके परिशिष्टाह्में बहुत-सी 
युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं । आकाश, वायु, तेज , जल, पृथ्वी, 
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सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि पदार्थोकी उत्पत्ति और नाना ग्रकारकी 
योनिंयोंके यन्त्रोंकी भिन्न-भिन्न अद्भुत रचना और. नियमित 

. सच्चाहन-क्रियाको देखनेसे यह सिद्ध होता है कि बिना कत्ताके 
उत्पत्ति और बिना सबन्चाछकके नियमित सश्चालन होना असम्भव 

_ है। जो इनकी उत्पत्ति और सश्लाढून करनेवाला है, वही 
ईश्वर है । जीवोंके सुख, दुःख, जाति, आयु, स्वभावकी 
भिन्नताका गुण-कर्मानुसार यथायोग्य विभाग करना ज्ञानस्वरूप 
ईश्वरके बिना जड़ प्रकृतिसे होना सम्भव नहीं है क्‍योंकि 
सश्थि प्रत्येक कार्यमें सत्र प्रयोजन देखा जाता है। ऐसी 
प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना एवं विभाग किसी परम चेतन 
कर्त्तके बिना होना सम्भव नहीं है । 


प्रं०-ईश्वरंका स्वरूप कैसा हैः ल्‍ 
उ०-ईववर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वब्यापी, सम्पूर्ण गुणसम्पन्न, 
निर्विकार, अनन्त, नित्य, विज्ञान-आनन्दघन है । 

प्र ०-ईख़र संगुण है या निर्गुण 

उ०-बह चिन्मय परमात्मा सग्र॒ण भी है और निर्गमण भी । यह 
त्रिगुणमय सम्पूर्ण संसार उस परमात्माके किसी एक अंशमें 
है, जिस अंशमें यह संसार है उस अंशका नाम संगुण है, 
और संसारसे रहित अनन्त असीम जो नित्य विज्ञान-आनन्दयन 
परमात्माका स्वरूप है उसका नाम निर्गुण है । सगुण 
और निर्गुण समग्रकों ही ईश्वर कहा गया हे । 


प्र ०-बह सगुण इशवर निराकार है या साकार 
१९--- 
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उ०-साकार भी है और निराकार भी । जैसे निराकाररूपसे 
व्यापक अम्नि संघषेण आदि साधनोंद्वारा साधकके सम्मुख 
प्रकट हो जाता है वैसे ही वह सवान्तयामी दयाछु परमात्मा 
निराकाररूपसे चराचर सम्पूर्ण भूतग्राणियोंमें व्यापक रहता हुआ 
ही धम्के स्थापन और जीवोंके उद्धारके लिये भक्तोंकी मावनाके 
अनुसार भी श्रद्धा, भक्ति,ग्रेम आदि साधनोंद्वारा साकाररूपसे 
समय-समयपर ग्रकट होता है | जहाँ साकाररूपसे भगवान्‌ 
प्रकट हुए हों वहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि वे इतने 
ही हैं, .निगुंण और सगुणरूपमें सब जगह स्थित रहता 
हुआ ही अथांत्‌ सम्पूर्ण शक्तिसम्पन्न समग्र ब्रह्म ही सग्रुण- 
साकार-स्वरूपमें प्रकट होता है | वह सगुण परमात्मा सृधष्टिको 
उत्पत्ति, पाछन और विनाशकालुमें सदा ही ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशरूपसे विराजमान है । 

प्र ०-माया किसे कहते हैं ! 


उ०-ईइवरकी शक्तिका नाम माया है जिसको प्रकृति भी कहते हैं । 

ग्र ०-प्रकृतिका क्‍या स्वरूप है ! 

उ०- जो अनादि हो ( ग्राकृत हो ), जिसकी किसीसे उत्पत्ति 
नहीं हुई हो और जो अन्य पदार्थोकी उत्पत्तिमें ' कारण हो, 
उसको प्रकृति कहते हैं । 

प्र ०-यह माया स्व्रतन्त्र है या परतन्त्र ! 

उ०-परतन्त्र है | 

प्र ०-किसके परतन्त्र है ? 
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उ०-ईश्वरके । 
प्र ०--यह माया अनादि-अनन्त है या अनादिनसान्त है ? 
उ०-अनादि-सान्त है । 
प्र०-जो वस्तु अनादि हो वह तो अनन्त ही होनी चाहिये : 
उ०-यह कोई नियम नहीं है । 
प्र०-ऐसा कोई दृश्टन्त बतछाइये जो अनादि होकर सान्‍्त हो 
' उ०-सूर्य-चन्द्रादि समी दृश्य वस्तुओंका अज्ञान अर्थात्‌ उनका न 
जाननापन अनादि है, किन्तु मनुष्य जिस समय जिस वस्तु- 
को यथार्थ जान जाता है उसी समय उस वस्तु-विषयका वह 


अज्ञान नष्ट हो जाता है, इसी ग्रकार यह माया भी अज्ञानकी 
तरह अनादि-सान्त है । 


ग्र०-यह माया सत्‌ है या असत्‌ 


उ०-सत्‌ भो है और असत्‌ भी । अनादि होनेसे सत्‌ है और 
सान्‍त होनेसे असत्‌ है । वास्तवमें इसको सत्‌ या असत्‌ 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि तक्तज्ञानके द्वारा 
सान्‍त हो जानेके कारण सत्‌ नहीं कहा जा सकता और 
सदासे इसकी प्रतीति होती चछी आयी है इसलिये असत्‌ 
भी नहीं कह सकते । इसीलियें मायाको सत-असत्‌ दोनोंसे 
विलक्षण एवं अनिवेचनीयं कहा गया है । 





ग्र०-माया जड है या चेतन 


| न्‍न्‍ं आखआखआखआखआखआखआखआखआख ख धाकाा 
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उ०-जड है, क्‍योंकि जो वस्तु इृश्य और विकारी होती है वह 
जड ही होती है । 

प्र०-मायाका खरूप क्‍या है ! 

उ०-जो .कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है. वह सब 
मायाका कार्य होनेके कारण मायाका खरूप है । 

प्र ०-माया कितने ग्रकारकी है ? 

उ०-दो प्रकारकी है । विद्या और अविया । 

प्र ०-विद्या. किसे कहते हैं 


-उ०-जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टिकी रचना करते हैं और गुण-कर्मोके 


अनुसार यथायोग्य ऊँच-नीच योनियोंका विभाग करते हैं 
तथा साकाररूपसे प्रकट होकर जिस विद्याके द्वारा धर्मकीः 
स्थापना करके जीवोंका उद्धार करते हैं । 

प्र ०-अविद्या किसे कहते हैं ? 


-उ०-अज्ञानको कहते हैं, जिसके. द्वारा सब जीव मोहित हो रहे 


- हैं अथांतः अपने खरूप और कंतेव्यको भूले हुए हैं । 


-ग्र ०-जीवका खरूप क्‍या है ! हो 
उ०-जीव नित्य आनन्द चेतन ( द्रष्टा ) और इंश्वरका अंश है । 


: प्रकृति. और उसके कार्यसे भिन्न एवं अत्यन्त विछक्षण होनेपर 


भी प्रकृतिके सम्बन्धसे कतों- और भोक्ता भी है ( देखिये: 


गीता अ० १३ छोक. २०-२१ )। 
प्र०-जीव ईश्वरका किस प्रकारका अंश है ? . 
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उ०-वबास्तवमें तो इसके सद्ृश संसारमें कोई . उदाहरण ही नहीं 
है । यदि सूर्यके प्रतिबिम्बकी तरह जीवको <इश्वरक़ा अंश 
बताया जाय तो वह बताना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि 
सूर्यमण्डल जड है और उसका ग्रतिबिम्ब वस्तुतः कोई वस्तु 
नहीं है परन्तु जीवात्मा तो वस्तुतः नित्य और चेतन है । 
यदि घटाकाश और महाकाशंका उदाहरण दिया जाय तो वह 
भी समीचीन नहीं, क्योंकि आकाश भी जड है और ईश्वर 
चेतन है | यदि खप्नकी सृश्कि जीवोंका उदाहरण दिया 
जाय तो वह भी पूर्ण समीचीनरूपसे नहीं, क्योंकि खप्न- 
सृष्टिकी उत्पत्ति खप्न-द्रष्टा पुरुषके मोहसे हुई है और वह 
पुरुष उस मोहके अधीन है परन्तु ईश्वर खतन्त्र और निश्चोन्‍्त 
है । ऊपर बताये हुए सब उदाहरणोंकी अपेक्षा तो योगीकी 
सृश्कि उदाहरण सर्वोत्तम है, क्‍योंकि योगी अपनी योग- 
शक्तिसे अपनी सृष्टिकी रचना कर सकता है और उसकी 
सृ्टिमें रचित जीव सब उसके अंश एवं अधीन भी होते हैं, 
इसी ग्रकार जीवको ईश्वरका अंश समझना चाहिये । 

ग्र०-सष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है ? 

उ०-शाझ्लोंमें जैसा वणन है । 

प्र०-शाख्तरोंमे तो अनेक प्रकारका वर्णन है। 

उं०-विचार करनेपर . करीब-करीब सबका परिणाम एकससा ही 
निकलता है. । द 








२९७ तच्व-चिन्तामणि भाग ३ 


प्र ०-महासगंके आदिमें सृष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है, संक्षेपसे 
व्याख्या कीजिये | 


उ०-महासगके आदिके समय सर्वेब्यापी विज्ञानानन्दधन निराकार 
परमात्मामें सृष्टिकि रचनेके लिये खाभाविक ऐसी स्फुरणा 
होती है कि 'में एक बहुत रूपोंमें होऊ! तब उसकी 
शक्तिरूप प्रकृतिमें क्षोम होता है अथोत्‌ सत्‌, रज, तम-तीनों 
गुणोंकी साम्यावस्थामें न्‍न्यूनाधिकता हो जाती है जिससे 
महत्तत्त यानी समष्यबुद्धिकी उत्पत्ति होती है। उस 
महत्तत्तसे समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकारसे 
मन और पाँच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न होते हैं | इन महाभूतों- 
को योग और सांख्य आदि शाशख्रोंमें तन्मात्राओंके नामसे 
कहा है । वैशेषिक और न्यायशातत्र इन्हींको परमाणु मानते 
हैं । उपनिषदोंमें इन्हींको अर्थके नामस़े भी कहा है और 
इन्द्रियोंक कारणरूप होनेसे इन्द्रियोंसे परे बतछाया है | 
गीतामें इन पाँच सूक्ष्म महाभूर्तोको मन, बुद्धि और अहंकार- 
के सह्दित अपरा-प्रकृतिके नामसे कहा है | मूल-प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए इन आठ पदार्थोसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है। 
इसलिये इनको भी प्रकृति कहा जाता है | सांख्य और 
योगशातत्र मनको प्रकृति नहीं मानते । 


प्र ०-सूक्ष्म महाभूतोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाइये ! 


उ०-समष्टि अह्ंकारसे सूक्ष्म आकाश, आकाझशसे वायु, वायुसे 
तेज, तेजसे जल और जल्से प्रथिवीकी तन्मात्राएँ उत्पन्न हुईं । 


ईश्वर ओर परलोक २९७ 


प्र ०--इन आठ पदार्थोकी उत्पत्तिके बाद सृष्टिकी उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई! 

उ०-आकाशादि सूक्ष्म महाभूतोंसे अथात्‌ तन्मात्राओंसे श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना, प्राण-क्रमशः इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई । तदनन्तर उन्हीं पाँच सूक्ष्म महाभूतोसे बाक्‌, हस्त, 
पाद, उपस्थ, गुदा-क्रमशः इन पाँच कर्मेनिद्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई । ऊपर बताये हुए अठारह तत्त्वोमें अहंकारको बुद्धिके 
अन्तर्गत मानकर इन सतरह तत्त्वोंके समुदायको समश्टि-सूक्ष्म 
शरीर कहते हैं | इसका जो अधिष्ठाता है उसीको हिरण्यगर्भ 
सृत्रात्मा एवं ब्रह्मा कहते हैं | उसी हिरण्यगर्भके द्वारा उसके 
समष्टि-अव्यक्त-शरीरसे जीवोंके गुण और कमाजुसार सम्पूर्ण 
स्थूल लोकोंकी एवं स्थूल शरीरोंकी उत्पत्ति होती है । 





अव्यक्ताद्थक्तयः सवा! पग्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमं ग्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
भूतग्रामः स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेज्वशः . पाथे प्रभवत्यहरागमे ॥। 
( गीता ८ | १८-१९ ) 
'हे अज्जुन ! सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेश- 
काल्में अव्यक्तसे अथांत्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाल्में उस अव्यक्तनामक 
ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरमें ही छय होते हैं और वह ही यह 
भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर पग्रकृतिके वशर्मे हुआ रात्रिके 
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प्रवेशकालमें छय होता है और दिनके ग्रवेशकाल्में फिर उतने 


होता है ।! 


कोई-कोई आचार पाँच सूक्ष्म .मूतोंको ३न्द्रियोंके अन्तर्गत 
मानकर पश्चग्राणोंको सूक्ष्म शरीरके साथ और सम्मिलित करते 
हैं किन्तु वायुके अन्तगत भी. पश्चग्राणोंकी मान लिया जा 
सकता है । 


प्र ०-कर्म कितने प्रकारके होते हैं ! 

उ०-तीन ग्रकारके होते हैं | स्ित, ग्रारब्ध और क्रियमाण । 

प्र ०-इन तीनोंका खरूप बतलाइये : 

उ०-(१) अनेक जन्मोंसे छेकर अबतकके किये हुए सुकृत-दुष्क्रत- 
रूप कर्मोंके संस्कारसमूह, जो अन्तःकरणमें संगृहीत हैं 
उन्हें सशच्वित कहते हैं । 
( २ ) पाप-पुण्यरूपं सश्चितका कुछ अंश जो किसी एक 


जन्ममें सुख-दुःखरूप फल भुगंतानेके लिये संम्मुख हुआ 
है उसका नाम प्रारब्घ-कर्म है । 


(३ ) अपनी इच्छासे जो शुभाशुभ नवीन कम किये जाते 
हैं उन्हें क्रियमाण कम कहते हैं | इन तीनों कर्मोका विशेष 
विस्तार इसी पुस्तकके प्रथम भागके “कर्मका रहस्यः शीर्षक 
लेखमें देख सकते हैं । 


प्र०-मोक्ष किसे कहते हैं ? 
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उ०-सम्पूर्ण दुःखों और छेशोंसे# एवं सम्पूर्ण कमोसे छूटकर नित्य 
विज्ञानानन्द्धन परमात्मामें स्थित होनेका नाम मोक्ष है । 
प्र ०-मुक्त हुए पुरुषोंका पुनजन्म होता है या नहीं ? 
उ०-नहीं । 
सर्गेईप नोपजायन्ते ग्रलये न व्यथन्ति च॥। 
(गीता १४। २ ) 
है अर्जुन ! वे पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते 


'हैं और प्रठ्य-कालमें भी व्याकुछ नहीं होते ।” भगवान्‌ कहते हैं-- 


मामपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ | १६ ) 


हि कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मुझको प्राप्त होकर पुनजन्म. नहीं 
होता [४ 
न च॒ पुनरावर्तते न च पुनरावतेते। 
( छान्दोग्य उप० ४ | १५ | १ ) 
“वह मुक्त पुरुष पुनः वापिस नहीं आता, पुनः वापिस 
नहीं आता ।! । 2 क्‍ 
प्र ०-नवीन जीव उत्पन्न होते हैं या नहीं £ 
उ०-नहीं । क्योंकि बिना हेतु जीवोंकी नवीन सृश्टि होना युक्तिसंगत 


नहां। 


“अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पशञ्चक्छेशाः ।? ( योगसूत्र २। ३ ) 
अर्थात्‌ अज्ञान; अहंता ( चिद्जडग्रन्थि )) राग, द्वेषघष और मरणमभय ये 
पाँच छेश हैं । े 
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प्र ०-इस तरह माननेसे फिर जीवोंकी संख्या कम हो जायगी । 
उ०-हो जाय, इसमें क्या आपत्ति है ! 
प्र ०-इस न्यायसे तो सभीकी मुक्ति सम्भव है । 
उ०-ठीक है, किन्तु मोक्षका अधिकारी केवछर मनुष्य ही है। 
मनुष्योंमें भी छाखों-करोड़ोंमें किसी एककी ही मुक्ति होती 
है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्रिद्तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
( गीता ७। ३ ) 
हे अजुन ! हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्तिके 
लिये यज्ञ करता है और उन यक्ञ करनेवाले योगियोंमें भी कोई ही 
पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको तत्त्से जानता है अर्थात्‌ यथार्थ 
मर्मसे जानता है ।” इसलिये सभीका मुक्त हो जाना असम्भव-सा है। 
प्र ०-असम्भव-सा होनेपर भो न्‍्यायसे किसी-न-किसी दिन सबकी 
मुक्ति हो तो सकती है, क्‍योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है 
उ०-रुकावटकी क्‍या आवश्यकता है ? तथा न्याय भी नहीं है, 
क्योंकि सभीका समान अधिकार है| 
प्र ०-तब तो एक दिन सृष्टिकी समाप्ति भी हो सकती है * 
उ०-ऐसा होना असम्भव-सा है, क्योंकि जीव असंख्य हैं, तथापि 
सब जीवोंका मोक्ष हो भी जाय तो इसमें क्या आपत्ति है * 
प्र ०-यदि ऐसा न्याय होता तो अबसे पहले ही सृष्टि समाप्त हो 
जानी चाहिये थी £ 
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उ०-नहीं भी हुईं तो सिद्धान्तमें क्या ह्वानि है ! 
प्र ०-इस सिद्धान्तसे सृश्की समाप्ति हो तो सकती है 
उ०-ठीक है, यदि हो जाय तो बहुत ही उत्तम है। इसीलिये 
महान्‌ पुरुष सबके कल्याणके लिये कोशिश करते हैं । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिद्दुःखभाग्भवेत्‌ ॥। 
'समी सुखी तथा सभी नीरोग होवें, सभी कल्याणका अनुभव 
करें, कोई भी जीव दुःखभागी न बनें अथांत्‌ दुःखी न हों ।! 
प्र ०-यदि मुक्तिको प्राप्त जीव वापिस आता है यह बात मान ली 
जाय तो क्‍या हानि है 
उ०-इस प्रकार माननेवालेकी नित्यमुक्ति नहीं होती क्योंकि वापिस 
आनेकी भावना रहनेसे साधक सदाके लिये मुक्त नहीं हो सकता। 
प्र ०-मुक्ति कितने प्रकारकी होती है ? 
उ०-दो प्रकारकी । एक सद्रोमुक्ति, दूसरी क्रममुक्ति | विज्ञान- 
आनन्दघन ब्रक्ममें तद्रप हो जाना सद्योमुक्ति है और अचि- 
मागके द्वारा परमात्माके धामविशेषमें जाना क्रममुक्ति है । 
प्र०-क्रममुक्ति कितने ग्रकारकी है : 
उ०-चार प्रकारकी है |! सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। 
( क ) नित्यधाममें जाकर वास करना सालोकक्‍्यमुक्ति है। 
( ख ) सगुण भगवानके समीप रहना सामीप्यमुक्ति है । 
( गे) भगवानके सद्श खरूप धारणकर रहना सारूप्य- 
मुक्ति है । 
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( घ ) सगुण भगवानमें लय हो जाना सायुज्यमुक्ति है । 
ग्र०-मुक्तिका उपाय क्‍या है ? 
उ०--तत्त्वज्ञान । 
प्र०-तत्तज्ञान किसे कहते हैं ? क्‍ 
उ०-परमांत्माको यथार्थ रूपसे जैसा है वैसा ही ज़ाननेका नाम 
तत्त्ज्ञान है । गीतामें भगवानने कहा है--- 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यथ्रास्मि तत्त्वतः 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ।। 
(१८ ५५.) 
“हे अजुन ! उस परा-भक्तिके द्वारा मेरेको तत्ततसे भछी प्रकार 
जानता है कि मैं जो और जिस ग्रभाववाला हूँ तथा उस भक्तिसे 
मुझको तत्त्से जानकर. तत्काल ही मुझमें प्रवेश हो जाता है ।' 
प्र ०-तक्ज्ञानकी ग्राप्तिेकेि अनेक साधन शाख्रोंमें वणित हैं। उनमें 
_ सच्चा मार्ग कौन-सा है : 
उ०-समभी सचे हैं. । 
प्र०-प्रधानतया कितने मागे हैं ? 
उ०-तीन उपाय प्रधान हैं। भक्तियोग सांख्ययोग और -निष्काम 
कमयोग यथा, 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

'अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे॥ 
ध्ु ( गीता १३ | २४ ) 
“हे अज्जुन ! परमात्माको कितने ही मनुष्य तो झुद्ध हुई सूक्ष्म 
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ब॒ुद्धिसे ध्यानयोगके द्वारा यानी भक्तियोगके द्वारा हृदयमें देखते हैं 

तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हैं और अपर कितने 

ही निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं।' 

प्र०-भक्तियोग किसे कहते हैं 

उ०-परमेश्वरके खरूपको निष्काम प्रेममावसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेका नाम भक्तियोग है । 

प्र ०-वह चिन्तन विज्ञान-आनन्दघन निगुण ब्रह्मका करना चाहिये 
या सगुणका £ 

उ०-यास्तवमें तो निगुण ब्रह्मका चिन्तन हो ही नहीं सकता, 
सगुणका ही होता है, किन्तु निर्गुणकी भावनासे उस विज्ञान- 

. आनन्दघन- निराकार ब्रह्मका जो चिन्तन किया जाता है वह 
' निर्गुणका ही समझा जाता है । - 

प्र ०-सगुण ब्रह्मका ध्यान साकारका करना चाहिये या निराकारका ? 

उ०-साधककी इच्छापर निर्मर है। निराकारका करे या साकारका 
करे, किन्तु निष्काम पग्रेममावसे निरन्तर करना - ही . शीघ्र 
छामदायक होता है । 

प्र ०-सांख्ययोग किसका नाम है 

उ०-मायासे उत्पन्न हुए सम्पूणं गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं-ऐसे 
समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शररीरद्वारा होनेवाली. सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें कत्तोपनके अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी 
सच्चिदानन्द्घन परमानन्दम एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका 
नाम सांख्ययोग है । ' 
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प्र ०-निष्काम कर्मयोगका क्‍या खरूप है ! 


उ०-फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवछ भगवत्‌- 
/ ९ (रे (१ .फ है 
प्रीत्यर्थ कम करनेका नाम निष्काम कमयोग है | यह दो 
प्रकारका होता है, एक भक्तिग्रधान, दूसरा कर्मप्रधान । 
प्र०-भक्तिप्रधानका क्‍या छक्षण है ? 


उ०-निष्काम प्रेममावसे हर समय भगवान्‌का चिन्तन करते हुए 
भगवत्‌-आज्ञानुसार केबल भगवद्मीत्यर्थ ही कम करनेका 
नाम भक्तिप्रधान निष्काम कर्मयोग है । 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्यः मचित्तः सतत भव ॥ 
( गीता १८ | ५७ ) 
हे अर्जुन ! तू सब कर्मोको मनसे मुझमें अपंण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम कमंयोगको अवल्म्बन करके 
(निरन्तर मेरेमें चित्तवताछा हो।!' 
ग्रू०-कमेपग्रधानका क्या ख़रूप है ? 


उ०-कमंप्रधानमें भी भक्ति रहती है किन्तु वह सामान्यभावसे 
रहती है । फछ और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार 
समत्व-बुद्धिसे कर्म करनेका नाम कमग्रधान निष्काम कर्मयोग है । 


योगस्थः कुरु कर्माणि सह्ढं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो! समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥। 


( गीता २ | ४८ ) 
“डे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि- 
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में समान बुद्धिवाछा होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोंको कर ! यह 
समत्वभाव ही योग-नामसे कहा जाता है ।! 
प्र०-परलोक है या नहीं ! 
उ०--अवश्य है । 
ग्र०-कक्‍्या प्रमाण है ? 
उ०-दश्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण स्थरू-स्थलमें घोषित कर रहे हैं । 
न॒साम्परायः ग्रतिभाति बाले द 
प्रमाधन्‍्त॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ | 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी 
पुन पुनवेशमापद्यते में ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ | २।६ ) 

“जो घनके मोहसे मोह्वित हो रहा है, ऐसे ग्रमादी, मूढ़, 

अविवेकी पुरुषको परलोकमें श्रद्धा नहीं होती । यह छोक ही है 

परछोक नहीं है इस प्रकार माननेवाला वह मूढ़ मुझ मृत्युके वशमें 

बार-बार पड़ता है अर्थात्‌ पुनः-पुनः जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है ।! 
ऊध्ब गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवरत्तिस्या अधो गच्छान्ति तामसाः ॥ 

( गीता १४ | १८ ) 

“सत्वगुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गांदि उच्च छोकोंको जाते हैं 

और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अथोत्‌ मनुष्यलोकमें ही 

रहते हैं एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद भौर आल्स्यादिमें 

स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको अथात्‌ कीट, पश्चु आदि नीच 

योनियोंको प्राप्त होते हैं! इत्यादि शाद्लोंमें कमोनुसार परलोककी 
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ग्राप्तिेकि जगह-जगह प्रमाण मिलते हैं किन्तु लेखका कलेवर बढ़े 
जानेके संकोचसे तथा यह बात प्रसिद्ध ही है, इसलिये शाश्लोके 
विशेष प्रमाणोंका उछेख नहीं किया गया । 

प्र०-औयुक्तिप्रमाण दीजिये ! 


उ०-प्राणियोंके गुण, कर्म, खभाव, जाति, आयु, सुख, . दुःखादि 
भोगोंकी परस्पर मिन्नता देखनेसे भूत और भविष्यत्‌-जन्मकी 


सिद्धि होती है। 


( क ) बालक जन्मते ही रोता है, जन्मनेके बाद कभी 
हँसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, जब माता 
मुखमें स्तन देती है तब दूधकों खींचता है और 
_भयसे कॉाँपतां हुआ भी नजर आता है. इत्यादि--- 
उस बालकंके आचरण पूर्वजन्मका लक्ष्य कराते हैं । 
क्योंकि इस जन्ममें तो उसने उपयुक्त शिक्षाएँ ग्राप् 
की नहीं । पूर्व-जन्मके अभ्याससे ही यह सब बातें 

उसमें खाभाविक ही प्रतीत होती हैं । 
( ख ) एक ही कालमें कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कीट 
कोई पतंग इत्यादि योनियोंमें जन्म छेते हैं, उनमें 
भी गुण, कम, खभाव, आयु, सुख-दुःखादि भोग 

समान नहीं देखे जाते। 


: (ग) एक देश और एक जातिमें पैदा हुए बालकों में भी खभाव, 
आचरण, आयु, सुख-दु।खादि भोग एकके दूसरेकी 
अपेक्षा अत्यन्त मिन्न-मिन्न देखे जाते हैं, जेसे एक 
माताके एक साथ पैदा हुए दो बालकोंमें । 
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-इत्यादि युक्तियोंसे पूव-जन्मकी सिद्धि होती है और पूर्व- 
जन्मके लिये यह जन्म परलोक है, इससे परलछोककी सिद्धि हो 
चुकी । जबतक इस पुरुषको ज्ञान न होगा तबतक इसी प्रकार 
गुण, कर्म और खभावके अनुसार भावी जन्म होते रहेंगे । 
प्र०-परलोक न माननेसे क्‍या हानि है ! 
उ०-पशुओंकी अपेक्षा भी अधिक उच्छ्लछता आ जायगी और 

उच्छ्लल मनुष्यमें झूठ, कपटठ, चोरी, जारी, हिंसा आदि 

पाप-कर्मोकी एवं काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहंकार आदि 
अबगुणोंकी बृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है जिसके 
परिणाममें वह महान्‌ दुखी बन जाता है । 

प्र ०-परछोकको माननेसे छाभ क्‍या है £ 

उ०-परलोक सत्य है और सत्य बातको सत्य माननेमें ही कल्याण 
है, क्‍योंकि आत्मा नित्य है, शरीरके नाश होनेपर भी 
आत्माका नाशं नहीं होता (गीता २। २० ) इसलिये इस 
जन्ममें किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल अगले जन्ममें 
अवश्य ही भोगना पड़ता है । जब वास्तवमें इस प्रकारका 
निश्चय हो जायगा तब मनुष्य जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके 
दुःखोंसे छूटनेके लिये निष्काममावसे यज्ञ, दान, तप, सेवा 
आदि उत्तम कर्मोके तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि ईश्वर- 
की उपासनाके द्वारा सम्पूर्ण दुराचार, दुर्गुण एवं दुःखोंसे 
मुक्त होकर उस विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जायगा, 


इसलिये परछोकको अवश्यमेव मानना चाहिये । 
>--->-+५*“.--23-७६--+४७-७- 
२०-- 


इंथर-तत्त 
की 20..4_ 
प्र०-सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सव्वान्तयामी आदि राब्दोंसे 
जिस ईश्वरका सझ्लेत किया जाता है वह ईश्वर किसका ज्ञाता, 
ईश और अन्तर्यामी आदि है ? जिसका ज्ञाता ईश आदि है, 
उसका नामरूप क्‍या है ? वह उससे मिन्न है या नहीं ? 


उ०-विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके किसी एक 
अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड-चेतनमय यह समस्त संसार 
है । ब्रह्मके जिस अंशमें यह संसार है, उस अंशको सगुण 
ब्रह्म और जिस अंशमें संसार नहीं है उसको निगुण ब्रह्म 
कहते हैं | उस सगुण ब्रह्मको ही सर्वज्ञ, सर्वश, स्वव्यापी 
और सवोन्तयामी आदि शाब्दोंसे सझ्;ेंत किया जाता है । 
वही इस मायासहित जड-चेतन सम्पूर्ण संसारका ज्ञाता, ईश 
और अन्तर्यामी है; उसीके सकाशसे मन मनन करता है, 
बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण संसार ग्रकाशित होता 
है | वह अनन्त है, अपार है, अनादि है, अचल है, घुव है, 
नित्य है, सत्य और आनन्दमय है । 


गाया जड़ भीर बिक्कारी है, मायाको ही प्रकृति 
कहते हैं । यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति है और उसीके 
अधीन है । इसके दो भेद हैं--विद्या और अविद्या । जिसके 
द्वारा सतू-असत्‌ समस्त वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें आती 
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हैं उस ज्ञानशक्तिका नाम विद्या है; और जिसके द्वारा आबृत 
हुए सारे जीत्र मोहित हो रहे हैं उसका नाम अविद्या है । इस 
अविद्याका नाश उपर्युक्त विद्यासे ही होता है । चौबीस तच्चोंमें 
विभक्त हुआ जड संसार प्रकृतिका ही विस्तार या काये 
( विकार ) है। मूल-प्रकृतिसे महत्तत्त, महत्तत्तसे अहंकार 
ओर अहंकारसे पश्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है; फिर 
अहंकारसे मन और पश्चतन्मात्राओंसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ और पाँच स्थूल महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है ।# 
इस ग्रकार मूलग्रकृतिसहित चौबीस तत्त्व माने गये हैं । 


मायाके द्वारा आबृत हुए व्यष्टि चेतनको जीव कहते 
हैं । ये जीव मायाके सम्बन्धसे नाना और असंख्य हैं । 
परमेश्वरका अंश होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध रहनेके 
कारण इसकी जीव-संज्ञा मानी गयी है । और मायाका यह 
सम्बन्ध अनादि एवं सान्‍त है । उस मायाके अविदा अंश 
यानी अज्ञानसे जीव मोहित है । विद्याके द्वारा अविद्याका 
नाश होनेसे जीव परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जैसे 
इंधनको जलाकर अम्नि खयं शान्‍्त हो जाता है वैसे ही 
अविद्या या अज्ञानका नाश करके त्रि्या या ज्ञान भी 
जान्‍त हो जाता है | तब मायासे रहित जीव केवलर-अवस्था- 





# श्रोत्र, त्वक, नेत्र; रसना ओर नासिका-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । 
हाथ) पैर, मुख, गुदा और उपस्थ-ये पाँच कर्मेनिद्रियाँ हैं | शब्द, स्पर्श) रूप) 
रस और गन्ध-तन्मात्रा-ये पश्चतन्मात्राएँ हैं। आकाश) वायु, तेज, जल 
और प्रथ्वी--ये पश्च महाभूत हैं । 
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को अर्थात्‌ सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें तद्बपताको प्राप्त हो 
जाता है | 
जीव-समुदायके भी दो भेद हैं---स्थावर और जंगम । 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि चलनेवाले जीवों- 
को जंगम एवं वृक्ष, छता, पवत आदि स्थिर रहनेवाले 
जोतबरोंकों स्थावर कहा गया है।. 
इस जड-चेतनमय संसारसे परमेश्वर भिन्न भी है 

और अभिन्न भी । जैसे पुरुषसे खप्तकी सृष्टि है और आकाश- 
से वायु | वायुकी उत्पत्ति आकाशसे होती है और उसका 
आधार भी आकाश है। आकाशसे उत्पन्न होनेके कारण 
वायु उससे अभिन्न है; और आकाशमें आकाशसे अछग 
होकर रहती हुई प्रतीत होनेसे उससे मिन्न भी हैं। इसी 
प्रकार जिस पुरुषको खप्त आता है, उसीसे खप्न-सश्की 
उत्पत्ति होती है और वही उस खप्नके संसारका आधार है । 
पुरुषसे ही उत्पन्न होनेसे खभ्॒ उससे अभिन्न है और खप्न- 
काझुमें प्रथक्‌ प्रतीत होनेके कारण भिन्न भी है | इसी तरह 
सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण होते हुए 
ही मिन्न और अभिन्न है तथा वही ईश, ज्ञाता, व्यापक और 
अन्तयामी है | जीवको खप्न-सष्टिकी प्रतोति मोहसे होती है और 
ईश्वरको सृश्टिकी प्रतीति अपनी योगशक्ति या छोलासे होती 
है | ईश्वर खतन्त्र है और जीव परतन्त्र है । 

ग्र०--आवरण या बन्धचन है या नहीं ? यदि है तो किसको है! 
और वह खाभाविक है या आगन्तुक ? यदि खाभाविक है 
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तो उससे मुक्ति कैसी और आगन्तुक है तो फिर भी हो सकता 
है ? आवरण किसको कहते हैं और वह आवरण किसको है * 

उ०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं भी है | जिसको संसार 
मिन्न्पप्ते प्रतीतहोता है उसको बन्धन है और जिसको नहीं 
होता उसको नहीं है। यह बन्धन न स्वाभाविक है और 
न आगन्तुक, परन्तु अनादि-झसान्‍्त है । आवरण या बन्धन 
अज्ञान या अविद्याको कहते हैं। यह आवरण मायामोहित 
जीवको है | इसलिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रयत्ञ अवश्य 
करना चाहिये । बन्धनसे छूटनेका उपाय है तक्तज्ञान, जो 
सांख्ययोग, भक्तियोग, निष्कामकर्मयोग आदि साघनोंसे 
प्राप्त होता है । 

प्र०-पूजा कौन करता है और किसकी करता है ? ब्रह्म देश, 
काल, निमित्तके परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह बद्ध 
है, ओर यदि हाँ तो वह असाध्य है । वह पूजा कैसी और 
उससे क्‍या छाभ £ 


उ०-पूजा जीव करता है ओर परमेश्वरकी करता है । ब्रह्म देश, 
काल, निमित्तसे परे भी है और अन्दर भी है | क्‍योंकि देश, 
काल, निमित्त आदि सब उस त्रह्मके किसी अंशमें हैं और 
उसीके अधीन हैं, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं है । उसकी 
पूजा आदि अवश्य करनी चाहिये । पूजाके दो प्रकार हैं-- 

(क) सर्वव्यापी, स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण चराचर जीबों- 
का आत्मा है। इसलिये सम्पूर्ण चराचर जीवोंको 
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यत 
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परमेश्वका खरूप समझ, फलछासक्तिको त्यागकर, 
निष्कामग्रेममावसे, अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, 
कर्मोद्दारा उनका सेवा-सत्कार करना उस सबंब्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है | भगवानने कहा है-- 


: प्रवृत्तिभृतानां येन स्वंार्भिदं ततम्‌ । 


खकमंणा तमम्यच्य सिद्धि विन्द्रति मानवः ॥। 


(ख) 


( गीता १८ । ४६ ) 

“जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है 

और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरको 

अपने खाभाविक कर्मोद्दवारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि- 
को प्राप्त होता है ।! 


अपने-अपने भाव और रुचिके अनुसार उसी सरबेब्यापी 
विज्ञानानन्द्घन परमात्माकी, शिव, विष्णु आदि किसी 
भी एककी मानसिक या पार्थिव-प्रतिमाको निमित्त बना- 
कर, उस परमेश्वरके प्रभावको समझते हुए, श्रद्धा और 
प्रेममावसे, शासत्र-विधिके अनुसार, पत्र-पुष्पादिसे उसकी 
अचरना करना साकार परमेश्वरकी पूजा है। (गीता९।२६) 


इस प्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःखरूप 
संसार-बन्धनसे सदाके लिये छूटकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । | 


न त्ऑल्चिनस्चु. 


५ ९ 
इश्वर-माहमा 
(१) ईइवर कर्पना नहीं ध्रुव सत्य है 
कुछ भाई ऐसे हैं, जो ईइ्बरको कल्पित मानते हैं परन्तु विचार 
करके देखनेसे यही सिद्ध होता है कि वे इंड्बरके तत्तको नहीं 
जानते । ईश्वर शेखचिल्लीके घरकी कल्पनाकी भाँति मनमोदक 
नहीं हैं । जो कल्पित होता है वह असत्य होता है और जो असत्य 
होता है वह विचार करनेपर ठहरता नहीं | वह वस्तु उत्पत्ति- 
विनाश-धर्मवाली होती है, ग्रत्यक्षमें दीखतो हुई भी एक रूपमें नहीं 
रह सकती और उसका परिवर्तन होता रहता है, परन्तु जो वस्तु 
सत्‌ होती है, उसकी न उत्पत्ति होती है न उसका विनाश होता 
है । वह सदा अनादि होती है,. एक रूपमें रहती है और उसमें 
परिवर्तन नहीं होता । 
यदि किसीको उस सत्‌ वस्तुमें भूछसे विपरीतता प्रतीत 
होती हो तो यह उसकी भ्रान्ति है ! इससे सत्‌ वस्तुमें कोई कलूंक 


| 
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नहीं आता, जेसे किसीको नेत्रोंके दोषसे चन्द्रमा पीतवर्ण 
प्रतीत होता हो तो इससे चन्द्रमा पीछा नहीं समझा जा सकता । 
चन्द्रमा तो पीतवर्णके दोषसे रहित शुद्ध और खेत ही है । 

जो वस्तु सत्‌ होती है,.उसका कभी अभाव नहीं होता। 
जिसका कभी किसी कालमें अभाव नहीं होता वही वस्तु सत्य है। 
भगवान्‌ _श्रीकृष्णचन्द्रजी सतके लक्षण करते हुए गीतामें इस प्रकार 
कहते हैं--- 

नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 

उभयोरपि_ रृशोड्न्तस्व्वनयोस्तच््वद्शिभिः ।। 

(२।४१६ ) 

“असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं होता है और सत्‌का अभाव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तक्तज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा 
गया है |” 

ऐसी सत्‌ वस्तु एक विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा है जो परमेश्वर, 
ब्रह्म, पुरुषोत्तम, अछाह, खुदा, गाड आदि अनेक नामोंसे संसारमें 
माना गया है । सबके परिवर्तित होनेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता । 
परिवर्तन होनेवाले पदार्थ परिवर्तन होते-होते जिसमें जाकर शेष हो _ 
जाते हैं, जिसको सब छोग नित्य, घुव सत्य कहते हैं और जो 
सबका द्रष्टा है उसीको हम इंज्बर मानते हैं | तकसे बाघ करनेपरं 
भी जिसका बाध नहीं होता और जो विज्ञानवान्‌ पुरुषोंद्वारा निर्णय 
किया हुआ सत्‌ पदार्थ है उसीका नाम परमात्मा है। उसको 


चित-शक्ति या चेतनन्‍्तत्व भी कहते हैं । 


इश्वर-महिमा ३१३ 


संसारमें दो पदार्थ हैं, एक चेतन और दूसरा जड | उनको 
पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं | चेतनके दो भेद हैं. । एक जीवात्मा 
और दूसरा परमात्मा । उनमें जीवात्मा अंश है परमात्मा अंशी है । 
जीवात्मा नाना और परमात्मा एक है। यह चौबीस तत्त्वोंबाला 
संसार जड है । 
महाभूतान्यहंकारो. बुढ्धिख्यक्तमेवे_ च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
(गीता १३ । ५ ) 
“पाँच महामभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल-प्रकृति अथांत्‌ 
त्रिगुणममयी माया भी तथा दश इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच 
इन्द्रियोंके विषय-ये चौबीस तत्त्व हैं ।' 
जो जड है वह दृश्य है । जो चेतन है वह द्रष्टा है । जडको 
ज्ञेय और चेतनको ज्ञाता भी कहते हैं। वह ज्ञेय ज्ञाताके ही आधारपर 
है | भगवानने कहा है--- 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धायते जगत्‌ ॥ 
( गीता ७। ५ ) 
“'जीवस्वरूप चेतन ग्रकृतिके द्वारा यह सारा संसार धारण हो 
रहा है । 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विश्भ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥। 
( गीता १० | ४२ ) 
(अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्‍या प्रयोजन है, 
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मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ ।! 

जड अल्प है, चेतन अनन्त है। जड उत्पत्ति-विनाश- 
धमवाढला है, चेतन अजन्मा, नित्य, अविनाशी हैँ। जडमें हर 
समय परिवतंन होता रहता है, इसलिये उसको क्षणमभंगुर भी 
कहते हैं । चेतनमें परिवर्तन नहीं होता तो भी मूढ़-बुद्धिवालोंको 
भ्रान्तिके कारण जडके सम्बन्धसे चेतनमें परिवर्तन भासित होता 
है, परन्तु विचार करनेपर नहीं ठहरता, जैसे निर्लष आकाशमें 
अपने नेत्रोंके दोषसे मोरपक्षकी भाँति ग्रतीत होनेवाले तिखरोंका 
होना विचारसे सिद्ध नहीं होता। 


परमात्मा कल्पित नहीं, घुव सत्य है । यह बात सब शाख्रोंसे 
भी सिद्ध होती है । घुब, प्रह्मद-सरीखे भक्तोंकी आख्यायिकाएँ 
यह बिल्कुल प्रमाणित कर देती हैं | जैसे--खम्भमेंसे प्रकट होकर 
नृसिंह भगवानका हिरण्यकशिपुको मारना, प्रह्लादकी रक्षा करना 
और प्रह्मादको शिक्षा देना | जैसे छुबको वनमें दर्शन देना और 
उसको दिये हुए वरदानके अनुसार उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना--- 
ध्रुवको राज्य मिठ जाना और बिना पढ़े ही केवछ भगवानके 
शंखके स्पशमात्रसे श्रुति-स्मृतिका ज्ञान हो जाना । इस प्रकारका 
कार्य किसी कल्पित इश्वरसे सिद्ध नहीं हो सकता । 


ऐसी कथाएँ ; श्रुति, स्वृति, इतिहास, पुराणादि शात्रोमें 
अनेकों मिलती हैं । ये सब ऐतिहासिक सच्ची घटनाएँ हैं। 
कपोल्कल्पित नहीं हैं. | इन सबको उपन्यासोंकी भाँति कल्पित 
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समझना अत्यन्त भूल है । बिना हुईं घटनाओंका इस प्रकार 
प्रचार होना, तथा अनेक युगोंसे इतिहासरूपमें श्रद्धासहित उनका 
ग्रचलित होना सम्मव नहीं | 


आधुनिक कालूमें भी सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, नरसी, 
चैतन्य महाग्रभु और मीराबाई आदि अनेक भक्त महात्मा हो गये 
हैं । उन महापुरुषोंके वचनोंसे भी ईश्वरका अस्तित्व इतिहाससहित 
सिद्ध है । ऐसे पुरुषोंकी जीवनीमें और ,उनके वचनोंपर सवेथा 
अविश्वास करना अपनी बुद्धिका परिचय देना है । उन महापुरुषों- 
के जीवनकी जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे ईश्वरके अस्तित्व- 
में उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है। ऐसे त्यागी और सच्चे पुरुषोंपर 
अविश्वास करना और यह कहना कि दुनियाको धोखा देनेके 
लिये उन्होंने ये बातें फेला दीं, उनपर कलंक लगाना है । ऐसे 
पुरुषोंपर कलंक छगानेवाले अज्ञानियोंके लिये तो फिर कोई भी 
विश्वासका आधार नहीं ठहरता । 


इश्वरकी सिद्धिमें अनेकों बल्वान्‌ युक्तियाँ भी प्रमाण हैं । 
विचार करके देखा जाय तो ईंश्वरके अस्तित्वको पश्चु और पक्षी 
भी सिद्ध करते हैं । फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? जब कोई 
पुरुष छाठी लेकर कुत्तेको मारने जाता है तो वह कुत्ता दूरसे ही 
उस छाठीको देखकर चिछाता है| अभी उसके चोट नहीं 
लगी, न उसके शरीरमें कोई पीड़ा ही होती है । परन्तु आनेवाले 
भयको देखकर वह चिल्ला उठता है । उसके चिलह्लानेका 
मतलब यही है कि मेरे चिछ्लानेसे आनेवाछे दुःखकी निवृत्ति हो 


न 
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जायगी । क्‍योंकि मेरी चिल्लाहटको सुनकर रक्षा करनेवाली शक्ति 
मेरी रक्षा करेगो। इस प्रकार चिल्लानेसे उस कुत्तेकी रक्षा होती हुईं 


्शिज 


भी देखनेमें आती है । 


जिस दयामयी शक्तिका सभो चराचर जीव आसरा लेकर 
दुःख मिटानेके लिये करुणाभावसे आतंनाद करते हैं और जिस 
दयामयी शक्तिसे दुखियोंका दुःख मिटता है, उस शक्तिशालीको 
हम परमात्मा मानते हैं .। 


जो इंश्वरको नहीं मानते हैं, वे पुरुष भी जब उनपर भारी 
विपत्ति पड़ती है तब किसी एक शक्तिका आश्रय करके अपनी 
विपत्तिके नाशके लिये दीन होकर करुणापूर्ण बचनोंका उच्चारण 
करते हैं । वे जिस शक्तिके आश्रयसे अपना दुःख मिटाना चाहते 
हैं, जिस शक्तिको मानकर दीनता खीकार करते हैं और जिस 
शक्तिके द्वारा उनकी दीनतासे की हुई माँग पूरी होती है, उन 
छोगोंको भी उस शक्तिशाली चेतन दयासिन्धु दीनबन्धुको ईश्वर 
समझकर क्ृृतज्ञ होना चाहिये | 

वर्तमानमें भी जो पुरुष इंश्वरमें विश्वास करके और उनकी 
शरण होकर प्रयज्ञ करते हैं उनको भी सफलता मिली है और 
मिल रही है । बिना हुईं वस्तुके अस्तित्वका प्रचार होना सम्भव 
नहीं है | यदि हो भी जाय तो उप्तकी इतनी स्थिर स्थिति नहीं 
रह सकती । 

संसारमें जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूलमें अवश्य 
ही कोई महान्‌ शक्ति है । प्रतीत होनेवाले पदार्थका परिवर्तन 
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माना जा सकता है परन्तु अभाव नहीं । क्‍योंकि बिना हुईं वस्तुका 
अस्तित्व सम्मव नहीं है । जो सम्पूर्ण संसारका आधार है, जिसको 
मूल-कारण भी कहा जा सकता है, उसीको ईश्वर समझना चाहिये। 
क्योंकि कार्यके मूलमें अवश्य कारण रहता है | कोई भी कारये 
बिना कारणके देखनेमें नहीं आता । कोई भी पदार्थ बिना आधार- 
के नहीं रह सकता, अतएव इस सम्पूर्ण संसारका जो आधार और 
मूल-कारण है वह परमात्मा है | वह चेतन है, क्योंकि जड-पदार्थ- 
में नियमितरूपसे यथायोग्य विभाग और सश्लालन करनेकी और 
उसको नियममें रखनेकी योग्यता नहीं होती | परमात्मा केवल 
युक्ति और शाख्र-प्रमाणसे ही सिद्ध हो, सो बात नहीं, वह प्रत्यक्ष 
भी हैं । क्योंकि उनकी ग्राप्तिके लिये जिन्होंने यत्ञ किया है उनको 
वे मिले हैं, मिल रहे हैं, अब भी किसीको उनका श्रत्यक्ष करना 
हो तो वह शाज्रोक्त साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है | जिन 
पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुआ है, उनके बताये हुए साधथनके अनुसार चेष्टा 
करनेसे भी चेष्टा करनेवालोंको प्रत्यक्ष होता है । अवश्य ही ऐसी 
अमूल्य वस्तुके लिये जितने ग्रयक्षकी आवश्यकता है उतना 
प्रयन्ष होना चाहिये । साधारण बस्तुको प्राप्त करनेमें साधारण 
प्रयज्ष करना पड़ता है, एक विशेष वस्तुके लिये विशेष प्रयत्नकी 
आवश्यकता है । वर्तमानमें इण्डियाके बादशाह विलायतमें हैं । 
यदि कोई उनसे प्रत्यक्ष मिलना चाहे तो विछायत जाकर मिलनेके 
लिये उचित चेष्टा करनेपर मिलना हो सकता है । यदि किसी 
कारणसे न भी जाना हो तो उसको यह तो समझ लेना चाहिये 
कि बादशाह विलायतमें हैं, क्योंकि दूसरे मिलनेवालेसे सुना जाता 


३१८ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


है और राज्यकी व्यवस्था भी उनकी आज्ञानुसार नियमानुकूल 
होती देखी जाती है । इसी ग्रकारसे उस असंख्य ब्रह्माण्डोंके 
माल्किसे कोई मिलना चाहे तो उसीके अनुसार प्रयत्न करनेसे उसका 
मिलना सम्भव है । किसी राजासे तो मिलना चाहनेपर मिलना हो 
भी सकता है और नहीं भी, क्‍योंकि राजा प्रायः खार्थी होते हैं 
और बिना प्रयोजन मिलना नहीं चाहते । परन्तु सर्वशक्तिमान्‌ , 
सबके सुहृद्‌ एवं बिना कारण दया करनेवाले भगवानकी तो यह 
नीति है कि जो भी कोई उनसे मिलना चाहे वे उससे मिलते ही 
हैं | वे कहते हैं-- 
थे यथा मां ग्रपद्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
राजाके मिलनेके लिये थोड़ा ग्रयतज्ञ करके छोड़ देनेसे किया 
हुआ प्रयत्न व्यर्थ भी हो जाता है परन्तु ईश्वरके लिये किया हुआ 
_ थोड़ा-सा मी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। "नेहाभिक्रमनाशोडस्ति । 
ईश्वंरके लिये किये हुए कर्मका नाश नहीं होता । ईश्वरका मिलना 
भी राजासे मिछिनेकी अपेक्षा बहुत ही विरक्षण है | “आश्चर्यवत्त्‌ 
पश्यति कश्चिदेनम्‌ ।' 
इन्द्रियों और मन-जुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई बस्तुकी 
अपेक्षा आत्मानुभवसे प्रत्यक्ष की हुईं वस्तुमें अत्यन्त विशेषता होती 
है । क्योंकि इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अल्पशक्तिवाले होनेके कारण 


वसुका यधाव निर्णय नहीं का जी । जे कि, पी जे 
बहुल दृरमें '> वस्तु नेत्रेंसि नहीं दीखती, अज्जन नेत्रोंके अत्यन्त 
समीप होनेपर भी नहीं दीखता, तारे दिनमें आकाशमें स्थित होते 
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हुए भी सूर्यके ग्रकाशसे तिरोहित होनेके कारण नहीं दीखते, रात्रिके 
समय सूर्य प्ृथ्वीकी ओठमें आ जानेके कारण नहीं दीखता इत्यादि । 
सूर्यकी किरणोंमें जलके परमाणु रहते हैं परन्तु सूक्ष्म होनेके कारण 
नेत्रोंसे प्रतीत नहीं होते और बहुत-से विषय इन्द्रियोंके खराब हो 
जानेके कारण नहीं प्रतीत होते | जैसे बहिरेको शब्दका न सुनना, 
अन्धेको रूपका न दीखना इत्यादि । इन्द्रियाँ मिले हुए सजातीय 
पदार्थोको भी अछग-अलंग करने और पहचाननेमें असमथ हैं, जेसे 
गाय और बकरीके दूधको मिछा देनेपर वह न अछग ही किया 
जा सकता है और न पहचाना ही जा सकता है | बहुत-से ऐसे 
पदार्थ हैं जहाँ इन्द्रियोंकी गम्य ही नहीं है | जैसे मलुष्यमें मन- 
बुद्धि होते हैं परन्तु वे इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते। मन-बुद्धिका 
ज्ञान भी अल्प और भ्रान्त है | किसी एक मनुष्यको आज हम 
बुद्धिके द्वारा धर्मात्मा समझते हैं, फिर उस्तीको थोड़े दिन बाद 
पापी समझने लग जाते हैं | एक मनुष्य कथा बाँच रहा है और 
बहुत-से मनुष्य कथा सुन रहे हैं | सुननेवाछोंका उस पुरुषपर 
अपना-अपना अल्ग-अछग निश्चय है | कथा बाँचकर चले जानेपर 
श्रोतागण परस्पर विचार करने छगते हैं। एक कहता है कि 
पण्डितजी दम्भी हैं, क्योंकि ये दूसरोंको उपदेश- देते हैं और खय॑ 
पाछते नहीं । दूप्तरा कहता है दम्भी तो नहीं हैं परन्तु खार्थी हैं, 
कोई भेट चढ़ाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नतासे ले छेते हैं | तीसरा 
कहता है पण्डितजी भेटके लिये कथा नहीं बाँचते, यह बात ज़रूर 
है कि वे मान-बड़ाई चाहते हैं। चौथा कहता है--मभेट और पूजा 
तो इनको श्रोताओंकी ग्रसन्नताके लिये स्वीकार करनी पड़ती है, 
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किया हुआ अनुभव ही सत्य है। परमात्माका प्रत्यक्ष अनुभव 
आत्मासे ही हो सकता है । जब आत्माका सम्बन्ध मन-बुद्धिसे 
छूटकर परमात्मामें जुड़ जाता है तभी आत्मा परमात्माका यथार्थ- 
रूपमें अनुभव करता है | वही असली अनुभव है। उसमें भूल 
नहीं हों सकता । अतएव आत्मानुभत्रकी प्रत्यक्षताके समान मन- 

द्विकी प्रत्यक्षता नहीं समझी जाती । जिन पुरुषोंको परमात्माका 
यथाथ अनुभव हुआ है उन पुरुषोंका ऐसा कथन पाया जाता है । 
तीनों शरीरोंमें, तीनों अवस्थाओंका हर समय परिवर्तन होने- 
पर भी तीनों अवस्था और तीनों काछमें आत्मा निविकाररूपमें 
सदा एकरस रहता है । इसी प्रकारसे एक शरीरसे दूसरे शरीरकी 
ग्राप्तिमें भी आत्माका परिवतेन नहीं होता । 


देहिनोडस्मिन्यथा देहे कोमार योवने जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न सुद्याते ॥ 
( गीता २। १३ ) 
'जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा और बृद्ध अवस्था 
होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रात्ति होती है, इस विषयमें घीर 
पुरुष मोहित नहीं होता ।' भगवान्‌ कहते हँ--- 


उत्क्रामन्त ख्ितं वापि भ्रुज्ञान वा गुणान्वितम्‌ |. 


जिसद जाजपणशति पति जाजबहुए ३ 

यतन्‍्तो योगिनश्रैन॑.. पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोड्प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
( गीता १५। १०-११ ) 
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“ग़रीरकों छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएकी और 
बवेषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको अज्ञानीजन 
नहीं जानते । केवल ज्ञानरूप नेत्रवाले ज्ञानीजन ही तत्त्ससे जानते 
हैं, योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए इस आत्माको यत्र करते 
ड्ुए ही तत्तसे जानते हैं और जिन्होंने अन्तःकरणको झुद्ध नहीं 
किया है, ऐसे अज्ञानीनन तो यत् करनेपर भी इस आत्माको 
नहीं जानते ।' 


इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि कुमार, युवा और जरा- 
चस्थामें देहके विक्रारसे आत्मा विकारी नहीं होता । इसी प्रकारसे 
देहान्तरकी ग्राप्तिसे भी आत्मा विकारी नहीं होता | अतएव आत्मा 
अंविकारी है और जो अविकारी है वही नित्य है । जो नित्य है 
चही सत्य है | वह सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सबकी 
आत्मा है क्‍योंकि आत्मा ईश्वरका अंश होनेके कारण सबकी आत्मा 
प्प्रमांव्मा ही है | 
. अहमात्मा. शुडाकेश . स्वेभूताशयखितः । 
अहमादिश्व मध्य च॑ भूतानामन्त एवं च॥ 
( गीता १० | २० ) 
'हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ, 
सथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ।' अतएव 
परमात्मा निर्विकार, अजन्मा, अविनाशी, नित्य, ध्रुव सत्य 
अमाणित हैं । 
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(२ ) इंश्वरके दण्डविधानमें भी दया हे 

भगवान्‌ दयाके असीम, अनन्त, अथाह सागर हैं, वे जो कुछ 
भी करते हैं, उसमें जीवोंके प्रति दया भरी रहती है । इसका यह 
अर्थ नहीं कि वे अन्याय करते हैं या उनकी दया छोगोंको पाप 
करनेमें सहायक होती है; बात यह है कि उनका कानून हीं 
ऐसा है जो छोगोंको पापसे बचाता है और दण्ड या पुरस्काररूपसे 
जो कुछ भी विधान करता है, उसमें उनकी दया पूर्णरूपेण रहती 
है । घरमें माता-पिता और राष्ट्रमे राजा आदिके जो नियम या 
कानून होते हैं उनमें भी दया रहती है परन्तु वह दया 
परिमित है, उसमें कहीं खार्थ भी रह सकता है, अथवा श्रान्तित॒श 
ऐसा विधान भी हो सकंता है जो छोगोंके छिये अहितकर हो 9 
राग-द्वेष, अहंकार और अल्पज्ञताके कारण भूछ भी हो सकती है 
परन्तु श्रीभमगवानमें ऐसी कोई बात नहीं है । इसीसे उनका कानून 
निश्नोन्‍्त, शंकारहित, ज्ञानपूर्ण और स्नेहपूरित रहता है । जो मनुष्यः 
ईश्वर-कृपासे श्रीमगवानके कानूनका रहस्य समझ लेता है, वहः तो 
फिर अपना-जीवन उसीके अनुसार चलनेमें. गा देता है। उसमें: 
ईश्वर-प्रेम, निर्मयता, शान्ति और आनन्दकी उत्तरोत्तर अपार बृद्धि 
हैही है भर अत वह श्रीक्ाब्रॉतकों प्राप्त करके कृतकृत्य हो 
जाता है | अब यह समझना है कि भगवानके कानूनका खरूपः 
क्या है ? विचार करनेपर माद्म होता है कि भगवान्‌की विधिक 
प्रधान लक्ष्य है--- 
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जीवमात्रकी सर्वांगीण उन्नति ओर उन्हें परम श्रेयकी ग्राप्ति | 

इसी लक्ष्यतक जीव आसानीसे पहुँच सके, इसीके छिये 
उनके नियम हैं | उन नियमोंका पालन वास्तवमें उसी मनुष्यके 
द्वारा सुगमतासे हो सकता है जो ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम 
ओम रखता हो | ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम प्रेम होनेपर 
स्वाभाविक ही मनुष्यमें सदाचार और सदूगुणोंकी उत्पत्ति और 
उनका विकास होता है एवं दुराचार और दुर्गुणोंका . स्वेथा 
विनाश हो जाता है । शाख्रोंमें जिन्हें सदाचार बतलाया है, 
वे ही ईश्वरीय कानूनमें सेव्य और पाछनीय नियम हैं. और जिन्हें 
दुराचार कहा है, वे ही ईश्वरीय कानूनके निषिद्ध और त्याज्य 
थदार्थ हैं | संक्षेपमें सदाचार, सदूगुण और दुराचार, दुर्गुणोंका 
खरूप यह है-- 

अहिंसा, सत्य, तप, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
यज्ञ, दान, सेवा, पूजा और महापुरुषोंकी आज्ञा-पालन आदि 
सदाचार हैं । 
 टया॥ पवित्रता, शाम, दम समता क्षमा, घैय, प्रसन्नता, 
ज्ञान, वैराग्य और निरभिमानता आदि सद्गुण हैं। 


हिंसा, असत्य १ चोरी, जारी | अभक्ष्य-भक्षण: मादकवस्तु- 
सेवन, प्रमाद, निन्‍दा, बुत और कठुमाषण आदि दुराचार हैं.। 
;.. काम; क्रोध, लोभ, अविवेक, अभिमानं, दम्म, मत्सरता, 
आआहल्स्य, भय. और शोक आदि दुर्गुण हैं। 
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सदाचारसे सदूगुणोंकी उत्पत्ति और बृद्धि होती है, 
तथा सदगुणोंसे सदाचारकी उत्पत्तिशृद्धि होती है, इसी 
प्रकार दुराचारसे दुर्गुणोंकी उत्पत्ति और बृद्धि होती है तथा दुर्गुणों- 
से दुराचारकी उत्पत्ति एवं बृद्धि होती है | ये बीज-बृक्षकी ज्यों 
अन्योन्याश्रित हैं । 


सदाचार और सदूगुणोंका सेवन ही ईश्वरीय कानूनको मानना 
है और दुराचार और दुर्गणोंका सेवन ही उस कानूनका भंग 
करना है । ईश्वर्के कानूनकों माननेवाला पुरस्कारका पात्र होता 
है और कानूनको तोड़नेवाला दण्डका पात्र होता है। अवश्य ही 
उनका दण्ड भी दयासे ओतप्रोत है, इस विषयपर आगे चलकर 
विचार करना है। यहाँ तो गम्भीरताके साथ यह विचार करना 
चाहिये कि भगवानके इस कानूनमें कितनी दया--अपरिमित 
दया भरी है । संध्षेपमें विचार कीजिये । अहिंसाके पालनसे मनुष्य 
निर्वेर और निर्भय हो जाता है, सत्यके पाछनसे सत्यको प्राप्त 
होता है, चोरी न करनेसे विश्वासका पात्र होता है, ब्रह्मचयंके 
सेवनसे उसके तेज और पराक्रममें बृद्धि होती है। परिग्रहके 
त्यागसे ज्ञान बढ़ता है, यज्ञ-तपसे इन्द्रियोंपर विजय और अन्त: 
करणकी शुद्धि होती है | त्याग, सेवा और महापुरुषोंके आज्ञा- 
पालनप्े सम्पूर्ण दोषोंका नाश, शम-दमादि समस्त सद्शुणोंका 


वाकिात की बृष्टि है हनी प्राप्ति हो जाती है । 


इस सदाचारके पाछनसे छोक-परलोकमें कितना अपरिमित 
लाभ होता है, यह इंथ्वरके कानूनकी ही महिमा है। 
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अज्ञानके कारण मनुष्य काम-क्रोध-लोभादिके वश होकर 
असत्य, कपट, चोरी-जारी आदि कुकर्म करके अपना और संसार- 
के जीवोंका अहित करता है । इन दुराचारों और दुगुंणोंसे अपनी 
और जगतकी बड़ी हानि होती है, सबके सुख-शान्तिकां नाश हो 
जाता है। इसी अधःपतनसे बचानेके लिये भंगवानने इनको 
निषिद्ध और त्याज्य बतछाया है । इस निषेधकी आज्ञामें भी उनकी 
दया भरी है।* जो मोहवश भगवान्‌की निषेधाज्ञाको न मानकर, 
कानून-भंगरूपी पाप करते हैं, उनके लिये दयापूर्ण दण्डकी व्यवस्था 
की गयी है | श्रीमगवानके कानूनमें प्रधानतया जो दण्ड दिया 
जाता है उसका खरूप यह है-- 

प्राप-विषय-भोगोंका नाश कर देना, भविष्यमें विषय-भोगोंकी 
प्राप्ति न द्ोने देना या कम होने देना, अथवा विषय-भोगमें 
अक्षम बना देना । द 

विचार कीजिये, इस दण्ड-विधानमें कितनी दया भरी है-- 
भोगोंके संसर्गले कितनी ह्वानि होती है, इसका निम्नलिखित कुछ 
बातोंपर विचार करनेसे पता छगेगा-- 

( क ) विषयोंके भोगसे आदत बिगड़ती है। 

( ख ) विषय-भोगोंमें रत मनुष्य इश्वरकी पग्राप्तिके मार्गपर 
आरूढ़ नहीं हो सकता । तथा आरूढ़ हुआ गिर जाता है । 

( ग) विषय-भोगोंकी अधिकतासे बीमारियाँ होती हैं, 
शरीर-सुखका नाश होता है, शरीर क्षयको प्राप्त होता है । 

( घ) मन दुर्बल होता है, अन्तःकरण अशुद्ध होता है | 
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( उः ) विषय-सुख केवल शभ्रमसे ही देखनेमें सुख-सा प्रतीत 
होता है, वस्तुतः वह परिणाममें दुःखरूप है। 


( च ) विषय-सेवनसे पुण्योंकरा नाश और पापोंकी बृद्धि 


होती है । 


( छ ) बिना आरम्भके विषयोंका उपभोग नहीं होता, हिंसा 
बिना आरम्म नहीं होता, हिंसासे संसारकी हानि' और कत्तोंको 
नरककी प्राप्ति होती है । 


ऐसे दुःखरूप विषयोंके संयोगको नाश कर देना, भविष्यमें 
प्राप्त न होने देना, या उन्हें घटा देना एक प्रकारसे वर्तमान 
और भावी दुःखोंकी प्राप्तिसे बचा लेना है । जैसे आगमें पड़ते हुए 
पतंगके सामनेसे दीपक हटा लेना या उसको बुझा देना, अथवा 
उसके पास आते हुए पतंगोंके मागेमें रुकावट डाछना उनपर 
दया करना है, इसी प्रकार ईश्वर दण्डविधानके रूपमें जीवोंको 
विषय-भोगसे वश्चित करके उनपर महान्‌ दया करते हैं। 


कभी-कभी ईश्वर जीवके पूर्व-पापोंके कारण उनके ख्री-पुत्रादि 
प्रिय वस्तुओंका वियोग न कराकर उनके द्वारा उसकी इच्छाके विरुद्ध 
इस ग्रकारके आचरण कखाते हैं, जिनसे उसको दुःखरूप फल 
मिलता है | इसमें पापका फल दुःख भोगनेसे पापका नाश तो 
है ही, साथ ही खत्री-पुत्रादिक मनके विपरीत आचरण करने या 
उनके द्वारा अपमानित होनेसे उनके प्रति मनमें स्नेह-ममता हटकर 
एक प्रकारकी विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्तिसे चित्तकी वृत्ति 
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उपराम होकर किसी-किसीको तो परमात्माके मार्गमें ठग जानेके 
कारण शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 


किसी-किसीको पापोंके फछ्खरूप इंश्वर बीमारी आदि 
देते हैं, जिससे दुखी हुआ मनुष्य करुण-खरमें आतंनाद करता 
है, कोई-कोई तो आर होकर भगवानसे दुःखनिवारणार्थ गजराज- 
की भाँति प्रार्थना करते हैं। जिसके द्वारा वे दुःखसे मुक्त तो 
होते ही हैं, साथ ही भगवान्‌की भक्ति भी पा जाते हैं। 


पापोंके फठ्खरूप किसी-किसीकी श्रीभमगवान्‌ मान-बड़ाई- 
अतिष्ठाका नाश कर देते हैं, इससे उसका वस्तुतः बड़ा ही उपकार 
होता है | क्‍योंकि मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाका रोग बहुत अच्छे-अच्छे 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको भी पतनके गढ़ेमें डाछ देता है । अज्ञानी जीव 
मान-बड़ाईरूपी जहरीले भावोंको सुन्दर सुहावने समझकर उनसे 
लिपटे रहते हैं | दयामय परमात्मा दया करके उनके कल्याणके 
लिये इनका नाश करते हैं। मान-बड़ाईके सुखका नाश करना 
एक प्रकारसे शापके रूपमें महान्‌ वरदान है । क्योंकि परमात्मा- 


की प्राप्तिके मार्गकी मान-बड़ाईरूपी भारी बाघा इससे हट 


जाती है । 

किसी-किसीके पू्वे-पापोंके फछखरूप उसकी शरीरयात्राका 
निर्वाह भी कठिनतासे होता है। उसे पर्याप्त अन्न-बख्र नहीं मिलता, 
इससे वह दुखी और आते होकर भगवानको पुकारता है । इसके 
सिवा वह आल्स्य और अभिमानको त्यागकर-अकमंण्यता और 
अहंकारको छोड़कर अनेक प्रकारके परिश्रम और उद्यम करनेको 
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तैयार हो जाता है, जिससे उसकी अकमंण्यता मिटती है, झूठा 
बड़प्पन, आलूस्य और अभिमान नष्ट होता हे । 


इस प्रकार ईश्वरके प्रत्येक दण्ड-विधानमें ईश्वरकी अपार दया 
भरी है। जैसे रक्नोंके गहरे समुद्रमें डुबकी छगानेसे एक-से-एक 
बढ़कर रक्ष मिलते हैं, वैसे ही विचारद्वारा श्रीमगवानके दण्ड- 
विधानरूपी दयाके सागरमें डुबकी छगानेपर इस ठोक और परछोक- 
के हितकारक अनेक अमूल्य रतज्ञ मिलते हैं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि ईश्वरका कानून और उसका दण्ड-विधान दयासे 
परिपूर्ण है । 


संसारमें अनुकूछ और प्रतिकूछ दो पदार्थ हैं। मनुष्य अपने 
अनुकूल पदार्थकी ग्राप्तिमें ईश्वरकी दया समझता है, सुख- 
शान्तिकों प्राप्त होता है तथा उस पदाथ॑से ग्रेम करता है। 
प्रतिकूलमें मूताके कारण ईश्वरका कोप समझता है, अशान्ति 
और शोकको ग्राप्त होता है एवं उससे द्वेष करता है। परन्तु जो 
पुरुष उस सर्वेशक्तिमान्‌ दयामय सर्वज्ञ परम सुहृद्‌ परमात्माके 
तत््व्को जानता है, वह शोक और मोहसे तरकर परम शान्ति 
और निर्भयताको ग्राप्त हो जाता है । ईश्वरके कानूनका रहस्य 
समझकर तो महुष्य उम्तपर मुत्र हो जाता है। ईश्वरका प्रत्येक 
नियम पापियोंके पाप और दुखियोंके दुःखकों नाश करनेवाला 
है । वह पापोंकी बृद्धिमें सहायक नहीं है, जो पुरुष तत्त्व समझे 
बिना ही ईश्वरको दयाछ्ठ समझकर ईश्वर-दयाके भरोसेपर नये-नये 
पापाचरण करता है, उसके पाप तो इतने वजन्नलेप हो जाते हैं 


॥ृृनृ७्णनशणणााााूअआ ऋण ._ सा अं 
< 9. 
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कि फिर वे जप, ध्यान आदि ग्रायश्रित्तोंसे भी, भोगे बिना, प्रायः 
नाश नहीं होते । बल्कि भजन-ध्यान होनेमें भी वे पाप ग्रतिबन्धक- 
रूप हो जाते है । 

ईश्वरकी दया और न्यायके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष प्रतिकूछ 
पदार्थोकी ग्राप्तिमें अपरिमित सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं, 
उनका वह दर्शन उन अज्ञोंकी अपेक्षा, जो विषय-भोगोंकी प्राप्तिमें 
सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं, अत्यन्त ही विलक्षण होता है । 
वे समझते हैं कि-- 


१-यह अपने परम ग्रेमी न्‍्यायकारी दयालु ईश्वरका किया 
हुआ विधान है । 

२-प्रतिकूल पदार्थ जो जगत्‌की इश्मिें दुःख कहलाते हैं, 
ग्राप्त होते हैं, तब पापोंके ऋणाज्ञुबन्धसे मुक्ति मिलती है । 


३-व्याधि आदिको परम तप समझकर भोगनेसे पापोंका 
नाश होता है, अन्तःकरण खर्ण-सब्श विशुद्ध और निर्मछ हो 
जाता है । | 

४-भविष्यमें निषिद्ध पाप-कर्म न करनेकी ईश्वरीय आज्ञाका 
पालन करनेमें सावधानी होती है, इससे आगामी पापोंका नाश हो 
जाता है। भोगसे पूर्वक्षत पापोंके प्रारब्धका नाश हो गया, वर्तमानमें 
तप समझकर पापोंका फल भोगनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो गया, वतेमान- 
में पाप नहीं हुए और सशच्नित पापोंका नाश हुआ तथा निषिद्ध कर्मोके 
व्यागसे भविष्यके पाप मिट गये, इस प्रकार वह पापोंसे सबथा रहित 
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होकर परमात्माका ग्रेमी बनजाता है। आपत्तिकाल्में आस्तिक 
पुरुषोंको ईश्वरकी स्मृति अधिक होती है, ईश्वर-स्मरणसे बढ़कर 
इश्वर-प्राप्तिका कोई सुलभ साधन दूसरा नहीं है, इसीलिये तो किसी 
भक्तने कहा है-- 


सुखके माथे सिल पड़ो जो नाम हृदयसे जाय । 
बलिहारी वा दुःखकी जो पल-पल नाम जपाय ॥ 


अतएव हम सबको श्रीभमगवानके कानूनका रहस्य समझकर 
उसके अनुसार चढना चाहिये । माता, पिता, गुरु और खामी 
आदिके कानूनके अनुकूछ चलनेसे उनके अधिकारमें जो परिमित 
पदार्थ हैं, वही हमें मिल सकते हैं, परन्तु दयामय ईश्वरके कानून- 
के अनुकूछ चलनेसे हम समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमात्माके उस 
परमपदकी ग्राप्त हो सकते हैं जो मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि प्रधान 
उद्देश्य है । 

(३ ) इंश्वर-प्रेम ही विश्व-श्रेम हे 

ईश्वर अनन्त और असीम हैं, चराचर विश्व ईश्वरके एक अंशर्मे 
उनके संकल्पके आधघारपर स्थित. है। ईश्वर अपनी योगमायाके 
प्रभावसे विश्वकी रचना और उसका विनाश करते हैं । जब ईश्वर 
संकल्प करते हैं, विश्व उत्पन्न हों जाता है और जब संकल्पका 
त्याग करते हैं तब विश्व नष्ट या तिरोहित हो जाता है। खप्न-स्थित 
पुरुष जिस प्रकार अपने अन्दर संकल्पबलसे खप्न-सृष्टिकी रचनां 
ऋरता है, उसी प्रकार इंश्वर आत्मरूपमें व्याप्त रहते हुए ही संसार- 
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को रचते हैं । भेद इतना ही है कि खप्नद्रष्टा पुरुष अज्ञानमें स्थित 
और पराधीन होता है परन्तु ईश्वर ज्ञानखरूप और सवेतन्त्र-खततन्त्र 
हैं । अतएव उन अनन्त चेतन परमेश्वरके किसी एक अंशमें यह 
संसार वैसे ही प्रतिमासित है जैसे अनन्त आकाशके किसी एक 
देशमें तारा चमकता है । आकाशकी ठुलहूना केवल समझानेके लिये 
है, वस्तुतः आकाशकी अनन्तता अल्प है और वह देशकालसे 
परिमित है, पक्षान्तरमें परमेख़रकी अनन्तता उनके देशकाछसे रहित 
होनेके कारंण सर्वेथा अपरिमित है, आकाशकी अनन्तता तो उसी 
प्रकार परमेश्वरके संकल्पके एक अंशके अन्तर्गत है जिस प्रकार 
खप्नकी सृष्टि खप्नद्रष्टा पुरुषके संकल्पके एक अंशके अन्तगंत होती 
है । ईश्वरकी अनन्तता किसी भी सांसारिक दृष्टान्तसे नहीं समझायी 
जा सकती, क्योंकि ईश्वरके सद्दश संसारमें कोई पदार्थ है ही नहीं। 
यह समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड परमात्माके एक रोममें स्थ्रित हैं, 
वास्तवमें जिन ईश्वरका यहाँ वर्णन किया जाता है, वे निरवयव 
होनेके कारण रोमयुक्त नहीं हैं | पर क्या किया जाय, छोकिक 
बुद्धिको समझानेके लिये इन छौकिक पदार्थोके अतिरिक्त और साधन 
ही कया है ? अतएव ईश्वरका कोई भी तत्त्व, जो किसी सांसारिक 
उदाहरणके द्वारा समझाया जाता है, वह उनका एक अंशमात्र ही 
होता है । वस्तुतः अंशमात्रका समझाना भी समीचीनरूपसे नहीं 
होता । इसलिये यही मानना पड़ता है कि ईश्वरके तत्तको समझना 
और समझाना अत्यन्त ही दुष्कर है, वह तो अनुभवरूप है, अति 
गम्भीर और रहस्यमय है, भगंवत्कृपासे ही जाना जाता है। भगवान्‌ने 
श्रीगीतामें कहा है-- द 


३३७ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
आश्रयेवत्पद्यति.. कश्निदेन- 
माश्रयवद्ददति तथेव चान्यः । 
(२। २९) 
कोई (महापुरुष ) ही इस आत्माको आश्वरयकी ज्यों देखता 
है और वैसे ही दूसरा कोई (महापुरुष) ही आश्वर्यकी ज्यों 
( इसके तत्त्को ) कहता है ।' 


... इस प्रकार जो महापुरुष इंश्वरके तत्तका अनुभव कर लेते हैं 
वे भी जब दूसरोंकों सहजमें नहीं समझा सकते, तब औरोंकी तो 
बात ही क्‍या है ? समझाना वाणीका विषय है। बुद्विके द्वारा 
ईंश्वरके तत्तका जितना अनुभव होता है, उतना वाणी कह ही नहीं 
सकती और वास्तवमें तो ईश्वरका तत्त्व बुद्धिमें भी पूर्णरूपेण नहीं 
आ सकता । तथापि महापुरुषोंद्वारा जो कुछ कहा जाता है उससे 
उस तत्त्वका समझना सहज हो सकता है परन्तु उनसे सुननेवाले 
मनुष्य भी श्रद्धा, प्रेम, एकाग्रता और बुद्धिकी तीक्ष्णता तथा 
पवित्रतामें कमी रहनेके कारण यथार्थ समझ नहीं पाते। इसी कारण 
यह विषय समझने-समझाने में अत्यन्त ही कठिन है | परन्तु इतना 
समझ छेना चाहियें कि उस अनन्त विज्ञानानन्दवन परमात्माके 
किसी अंशमें प्रकृति या माया है और उस मायाके किसी अंशमें 
यह समस्त चराचर विश्व है | इतत अवस्था इश्वकके प्रति किया 
जानेवाला प्रेम खाभाविक ही समस्त विश्वके प्रति हो जाता है। 
क्योंकि ईश्वर ही विश्वके आधार हैं, ईश्वर ही विश्वके आत्मा हैं, 


इंश्वर ही विश्वमें व्याप्त हैं और ईश्वर ही विश्वके एकमात्र (अभिन्न- 
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निमित्तोपादान ) कारण हैं; वे अंशी हैं और यह समस्त विश्व 
उनका अंश है, या यों कहिये कि उनका अंग है । श्रीभगवान्‌ने 
स्वयं अजुनसे कहा है-- द 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजन। 

विश्भ्याहमिद॑ कृत्स्मेकांशेन स्थितों जगत्‌ | 

(गीता १० | ४२ ) 

“अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, 
मैं इस सम्पूर्ण जगतको (अपनी योगमायाके » एक अंशमात्रसे 
घारण करके स्थित हूँ।' 

भगवानके उपर्युक्त वाक्योंका अमिप्राय समझ लेनेपर यह 
निश्चय हो जाता है कि यह समस्त जगत्‌ भगवान्‌के एक अंशमें स्थित 
है, भगवान्‌ ही इस जगतरूपसे अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें 
भगवदद्मेमीका खाभातिक ही जगतके साथ अक्नत्रिम प्रेम होता है । 
जिस मन॒ष्यने सोनेके तत्त्तको समझ लिया, उसका सोनेके आभूषणों 
के साथ निश्चय ही ग्रेम होता है, वह फिर कभी उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है; यदि करता है तो वह 
खर्णके तत्त्तको नहीं जानता, इसी प्रकार परमात्माके तत्तको जानने- 
वाला परमात्म-प्रेमी पुरुष जगतके जीवोंकी कदापि अवहेलना नहों 
कर सकता | 
.. जो मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुषके सारे अंगोंकी श्रद्धा और 
प्रेमले पूजा करता हो, वह उस पूज्य पुरुषके किसी एक उपांगको 


जंछां दे, या किसी एक अंगको काट डाले चाहे. वह कितना ही 
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छोटा हो, यह कैसे सम्मव हो सकता है ? क्‍योंकि उसके लिये तो 
पूज्य पुरुषका प्रत्येक अंग ही पूज्य और ग्रिय होता है। इसी प्रकार 
परमात्माके तत्त््को जाननेवाछा परमात्माका प्रेमी पुरुष अपने 
आराध्यदेव परमात्माके अंश या अंगरूप किसी जीवके साथ क्‍या 
कभी द्वेष कर सकता है, क्या कभी उसका अहित कर सकता है 
या उसको दुःख पहुँचा सकता है ? कदापि नहीं । अतएव जो 
मनुष्य ईश्वरका प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही विश्वका ग्रेमी है । जैसे 
पूज्य पुरुषके सब अंगोंको ग्रेमसे पूजकर भी जो उनके किसी एक. 
अंगको जछाता हे, वह भक्त, प्रेमी या सच्चा पुजारी नहीं है, वैसे 
ही भगवानसे ग्रेम करनेवाठा पुरुष भी यदि किसी भी जीवका 
किश्वित्‌ भी अहित करता है या उसे कष्ट पहुँचाता है तो वह न 
परमात्माका भक्त है, न ग्रेमी हे और न सच्चा पुजारी ही है। 
असलूमें उसने परमात्माका तत्त्व ही नहीं समझा है । 


तत्त्वका ज्ञाता तो विश्वका खाभाविक प्रेमी होगा ही परन्तु 
इससे यद्व नहीं समझ लेना चाहिये कि केवल विश्वप्रेम ही ईंश्वरग्रेम 
है, क्योंकि विश्वके परे भी परमात्माका खरूप अनन्त और अपार 
है; विश्व उस परमात्माके एक अंशरमें होनेके नाते विश्वग्रेम भी ईश्वर- 
प्रेमके ही अन्तगत है । वस्तुतः विश्वसह्ित समग्र परमात्माके साथ 
होनेवाला प्रेम ही इंश्वरप्रेम है । 


परमेश्वरकी दो प्रकृति हैं---एक जड और दूसरी चेतन। 
इन्हींको भगवानने गीतामें अपरा और परा प्रकृति कहा है । इनमें 
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे 
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आठ ग्रकारवाछी अपरा ग्रक्रति -जड है, जिसका यह चौबीस 
विकारोंबाछा जड शरीर हैः और जीवात्मा परा प्रकृति है जिसको 
चेतन कहते हैं और जिसने उपयुक्त अष्टधा अपरा ग्रकृतिकों घारण 
कर रकक्‍्खा है । शरीरयुक्त इस जीवके भी दो भेद हो जाते हैं--- 
चर और अचर | मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चर हैं और बृक्ष-छता 
आदि अचर हैं; उपयुक्त दोनों प्रकृतियोंसे संयुक्त संसारको ही विश्व 
कहते हैं; इस विश्वके साथ जो मनुष्य किसी हेतुको लेकर प्रेघ् 
करता है, वह भी ईश्वरके साथ ही प्रेम करता है, परल्तुः उसका 
वह प्रेम क्षुद्र है । किसी भी हेतुसे किया जानेवाला ग्रेम  हेतुकी 
पूर्ति होनेके साथ ही समाप्त हो जाता है, इसीलिये वह देशकाल्से 
सीमित होने और फछकी अल्पताके कारण क्षुद्र कहा जाता है । 
विशाल अनन्य ईश्वर-प्रेमके अन्तर्गत तो वही विश्व-ग्रेम आ सकता है 
जो परमात्माके तत्त्वको जानकर इस जड-चेतन विश्वके साथ निःखा५- 
भावसे किया जाता है । यद्यपि इसमें भी देशकालकी परिमितता 
है तथापि यह तत्जज्ञानयुक्त और निष्काम होनेके कारण -देश- 
कालावच्छिन्न होनेपर भी सचा और सराहनीय माना जाता है। 
वास्तविक और सर्वोत्कृष्ट ईश्वर-प्रेम तो वही है जो इस जड-चेतन 
जगत्‌सहित, देशकाल्‍रूरहित अपरिमित परमात्मामें बिना किसी 


हेतुके होता है ! 


अब यह समझना है कि चेतन और जड-जगत्‌के साथ-+परा 
और अपरा ग्रकृतिके साथ किस प्रकारका ग्रेम करना चाहिये | .. 
२२ 
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चेतनके साथ प्रेम 
१-मनुष्यादि मुक्तिके अधिकारी जीवोंको, इस छोक और 
परलोकके यथार्थ अभ्युदय और परम कल्याणके लिये अपनी शक्तिके 
अनुसार तन-मन-धनसे हेतुरहित सहायता पहुँचाना । 


२-पशुु, पक्षी आदि जीवोंको, जिनको आक्मज्ञानकी ग्राप्ति 
विधेय नहीं है, इस छोकमें रक्षा, वृद्धि और उनके हितके लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार तन-मन-धनसे खार्थरहित सहायता 
करना । 


३-इसी प्रकार द्वक्ष-छता आदिके साथ खार्थरहित हित- 
. व्यवहार करना । 
जडके साथ ग्रेम 

जो पदार्थ जीवोंके लिये उपयोगी हैं और उत्तम गुण तथा 
कर्मोकी बृद्धिमं सहायक हैं, उन पदार्थोकी उन्नति, बृद्धि और 
रक्षाके लिये चेश् करना और आसक्ति तथा कामनाको त्यागकर 
लछोक-शिक्षाके लिये उनका यथायोग्य प्रयोग करना । 
जो पदार्थ जीबोंके लिये अहितकारक हैं और दुर्गुग तथा 
दुष्कर्मोकों बढ़ानेवाले हैं, उनके घटाने और नष्ट करनेके लिये 
प्रयज्ञ करना और द्वेष तथा कामनाको त्यागकर लोकसंग्रहार्थ 
उनका यंथोचितरूपसे स्वेथा त्याग करना । 


जि ग्रत्रार हबवयोंगी पृहार्थीकी वृद्धि / रक्षा और उपयोगमें 


उनके साथ प्रेम करना है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थोके क्षय 
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ज्और त्यागमें भी उनके साथ प्रेम करना है, हानिकारक पदार्थोका 
अस्तित्व न रहनेमें ही हित है और हितकी चेश ही प्रेम है । 

इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इन्द्रियाँ आदि- 
को दुराचार, दुर्गुण और भोग-विषयोंसे हटाकर सद्‌गुणोकी बृद्धिके 
उलिये उन्हें ईश्वर-भक्तिमें--ईर्वर-सम्बन्धी विषयोंमें छगाना उनके 
साथ ग्रेम करना है । 

यह प्रेम साधकको ईश्वरकी ग्राप्तिके लिये और सिद्ध पुरुषोंको 
ज्लेकसंग्रहके लिये करना चाहिये । 

यह विश्वप्रेम ईश्वर-प्रेमके अन्तग्गत है, इख्वरमें प्रेम होनेपर 
यह आप ही हो जाता है, अतएव मनुष्यमात्रको ईश्वरके प्रति 
'विश्युद्ध और अनन्य प्रेम करनेके लिये प्राणपयन्त प्रयत्न करना 
च्वाहिये । इस ईश्वर-प्रेमके कुछ साधन निम्नलिखित हैं--- 

१-ईश्वरके गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी अम्ृतमयी 
ज़थाओंका श्रवण, मनन और पठन-पाठन । 

२-भगवानमें श्रद्धा और निष्काम प्रेम करनेवाले पुरुषोंका 
संग । 

३-भगवानके खरूपकों याद रखते हुए ग्रेमपृवेंक उनके 
-नामका जप॑ और कीतेन । 

-भगवानकी आज्ञाका पालन और प्रत्येक सुख-दुःखको 


अगवानका विधान समझकर प्रसन्नचित्त रहना । 


७५-संपूर्ण जीवोंकी भगवान्‌का अंश मानकर सबके हिंतके 


'छिये कोशिश करना । 
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:६-इश्वरके ;तत्तको जानने और उनका दर्शन प्रांप्त करनेके 
लिय!। उत्कंण्ठित रहना । 
७-एकान्तंमें करुणंभावसे ईश्वर-ग्रा्थना करना । 
इस ग्रकार साधन करनेसे ईश्वरमें अनन्य विशुद्ध प्रेम होकर 
ईश्वरकी साक्षात ग्राप्ति होती है। फिर जंड-चेतन संसारमें तो उसका 
हेतुरहित प्रेम होना अनिवार्य ही है | ऐसे तत्त्वके जाननेवाले ग्रेमीः 
भक्तोंके छक्षण बतछाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
 अद्ेश सर्वभृतानां मेत्रः “करुण एवं च। 
निर्ममो निरहड्लार' समदुःखसुखः क्षमी ॥। 
सन्तुष्टट सतत योगी यतात्मा दृढठनिश्रयः । 
 भय्यर्पितमनोब॒द्धियों मद्धक्तः स मे प्रियः ॥। 
( गीता १२ । १३-१४ 3) 
: «जो सब मूतोंमें द्वेघभावसे रहित, सबका खाथरहित ग्रेमी 
और हेतुरहित दयालु है एवं जो ममतासे रहित, अहक्लारसे रहित, 
सुख-दुंःखोंकी ग्राप्तिमें सम तथा क्षमावान्‌ यानी अपराध: करने- 
वालेको भी अभय देनेवालछा है, जो ध्यान-योगमें युक्त हुआ निरन्तर 
लकाम-हानिमें सन्‍्तुष्ट है, मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीरको बशमें 
किये हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चयवाल्गा है वह मुझमें अर्पण किये: 
हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त. मुझको प्रिय है |! 


उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि कमर ही 
विश्रप्रेम है | 


इंग्व्‌रमें विश्वास 
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ईश्वरके विषयमें जो प्रश्न किये गये हैं उनकों सुनकर मुझको 
आइचर्य नहीं होता, क्योंकि यह विषय बुद्धिकी पहुँचके बाहरका 
है | आइचर्य तो इसमें मानना चाहिये कि जो ईश्वरको मानते -हुए 
भी नहीं मानते । ईइंबरके तत्तको न जानकर ईख़रको माननेवाले 
कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्योयकारी, कमफलदाता, 
'सत्य-विज्ञान-आनन्दधन है, इस प्रकार ईशवरके . स्वरूपको बतलाते 
हैं, पर ईज्रके निर्माण किये हुए नियमोंका पालन: नहीं करते । 
हेसे पुरुषोंका मानना केवल .कथनमात्र है, ऐसे ही अमलुष्योंकी 
मूर्खताका यह फल है कि आज संसारमें ईखवरके अस्तिलमें सन्देह 
किया जाता है । ईश्वरको सर्वथा न माननेवाछोंकी अपेक्षा अन्धश्रद्धासे 
भी ईशरके माननेवालोंको उत्तम समझता हुआ ही मैं उनकी निन्‍्दा 
इसलिये करता हूँ कि ऐसे अन्धश्रद्धावाले मनुष्य भी अनीश्वरवादके 
अचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं । जो वास्तवमें इस्वरकों समझकर 
ईश्वरको मानते हैं, उन्हींका मानना सराहनीय है । क्‍योंकि जो 
:ईश्वरके तत्ततको जान जाता है उसके आचरणं परमेश्॑रकी मयोदाके 
अतिकूछ नहीं होते, ग्रत्युत उसीके आचरण ,प्रमाणभूतः और 
आदरणीय होते हैं | भगवान्‌ कहते हैं--- . 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतररो जनः 


स॒यत्प्रमाण॑ कुरुत लोकस्तदनुवतेते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 
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“श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस-उसकेः 
हो अनुसार बतेते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, छोग 
भी उसके अनुसार बतेते हैं ।' ऐसे पुरुष ही इंश्वर्वादके सच्चे 
प्रचारक हैं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ। यद्यपि इख़र-विषयक: 
प्रश्नोंके उत्तर देनेमें मैं असमर्थ हूँ, तथापि पाठकोंके लिये साधु: 
पुरुषोंके संग और अपने विचारसे उत्पन्न हुए भावोंका अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ अंश अपने मनोविनोदके लिये 
उनकी सेवामें रखता हूँ । सजनगण मुझे बालक समझकर मेरी: 
त्रुटियोंपर क्षमा करेंगे । ईश्वरका विषय बड़ा गहन और रहस्यपूर्ण: 
है, इस विषयमें बड़े-बड़े पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं, फिर 
मुझ-सरीखे साधारण मनुष्यकी तो बात हो क्या है । 

, १-(क) ईश्वर बिना ही कारण सब्रपर दया करता है, 
प्रत्युपकारके बिना न्याय करता है और सबको समान समझकर 
सबसे प्रेम करता है । इसलिये उसको मानना कतंव्य है और 
कतंव्य पालन करना ही मनुष्यका मनुप्यत्व है । 


(ख ) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके गुण, प्रेम 
प्रमावकों जाननेकी खोज होती है और उसके नामका जप॑ 
स्वरूपका ध्यान, गुणोके श्रवण-मननकी चेशा होती है, - जिससे- 
मनुष्यके पापों,अवगुणों एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी 
ग्राप्ति हो जाती है । 


(ग) अच्छी प्रकारसे समझकर ईश्वकको माननेसे मनुष्यके 


द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता | जिन पुरुषोंमें: 


_ अत 
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दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें ईइ्वरको मानते ही नहीं हैं। 
झूठे ही इश्वरवादी बने हुए हैं । 

(घ) सचे हृदयसे इंश्वरको माननेवालोंकी सदासे जय होती आयी 
है । धुव-प्रह्मदादि-जैसे अनेकों ज्वलन्त उदाहरण शात्रोंमें भरे हैं । 
वर्तमानमें भी सच्चे हृदयसे ईश्वरको मानकर उसकी शरण लेनेवालोंकी 
प्रत्यक्ष उन्नति देखी जाती है । 


(७ ) सम्पूर्ण श्रुति, स्वृति आदि शाखत्रोंकी सार्थकता भी 
ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है । क्‍योंकि सम्पूण शाख्तरोंका ध्येय 
ईइवरके ग्रतिपादनमें ही है । 

वेदे रामायणे चेव पुराण भारते तथा। 
आदो मध्ये तथा चान्ते हरिः सवंत्र गीयते ॥। 

( महाभारत स्वर्गारोहण अ० ६.) 
इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे और भी अनन्त छाम हैं । 
२-(क ) कर्मोके अनुसार फल भुगतानेवाले सबब्यापी 

परमात्माकी सत्ता न माननेसे मनुष्यमें उच्छुल्ललता बढ़ती है । 
उच्छ्लल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसादि पाप-कर्मोकी 
एवं काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणोंकी बद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता है जिसके परिणाममें वह और महादुखी 
बन जाता है। 


(ख) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तक्त्तज्ञानकी खोज नहीं हो 
सकती और तत्त्वज्ञानकी खोजके बिना इंश्वरके तत्त्वका ज्ञान नहीं 
होता। और ज्ञान बिना कल्याण नहीं हो सकता । 
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. (ग) इंश्वरकों न माननेसे क्ृतप्नताका दोष आ जाता है, 
क्योंकि जो पुरुष सब संसारके उत्पन्न तथा पाछन करनेवाले सबके 
सुहदू उस परमपिता परमात्माको ही नहीं मानते, वह यदि अपनेको 
जन्म देनेवाले माता-पिताकों भी न मानें तो क्या आश्चर्य है ? और 
जन्मसे उपकार करनेवाले माता-पिताकों न माननेवालेके . समान 
दूसरा कौन कृृतन्न है ? क्‍ 

(घ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट 
हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है । संसारमें जो छोग 
ईश्वरको नहीं माननेवाले हैं, गौर करके देखनेसे उनमें यह बाते 

ग्रत्यक्ष देखनेमें आती है । रे 

इसी ग्रकार ईइ्वरको न माननेमें अन्य अनेकों महान हानियाँ 
हैं, पर विस्तारके मयसे अधिक नहीं लिखा गया । 


_३-ईश्वरकें अस्तित्वमें प्रमाण पूछना कोई आश्चर्यजनक बात 
या बुद्धिमत्ता नहीं है । इस विषयमें प्रश्न करना साधारण है | स्थूल- 
जुद्धिसि न समझमें आनेवाले विषयमें समझदार पुरुषको भी शंका हो 
जाती है, फिर साधारण मलुष्योंकी तो बात-ही कया है ? परल्तु 
विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्व्र॒तःप्रमाण है और जिस 
परमात्मासे ही सब श्रमाणोंकी सिद्धि होती है उसके विषयमें प्रमाण 


पूछना आश्चर्य भी है। गैत्े क्ित्ती महक अपने ही सम्बस्धपे 
शंकां करना कि "मैं हूँ या नहीं! व्यर्थ है, वैसें ही ईश्वरके 
ज़्स्तित्वके विषयमें पूछना है। यदि कहो कि 'मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, 


ईइ्वर तो ऐसा नहीं है' सो यह कहा तो जा सकता है, परन्तु असछ 





॥। 
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बात तो यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष है। कोई पूछे कि 
“(हमसे बढ़कर परमात्माकी प्रत्यक्षता केसे है ” इसका उत्तर यह है 
कि जैसे स्वप्त-अवस्थाके अनुभव किये हुए पदाथ जाग्रत्‌-अवस्थामें 
'नहीं रहते, इसी बातको लेकर यह शांका. हो संकती है कि 
यह जाग्रत-अवस्थामें दीखनेवाले पदार्थ भी किसीका स्वप्न हो, 
क्योंकि स्वप्नके पदार्थोका स्वप्त-अवस्थामें परिवर्तन देखते, हैं, 
वैसे ढ्ी जाम्रतू-अवस्थाके पदार्थोका जाग्रतू-अवस्थामें परिवतंन 
देखते हैं परन्तु जिससे.इन सबकी सत्ता है और जो सबके नाश 
होनेपर भी नाश नहीं होता, जो सबका आधार और अधिष्ठान डै 
उस निर्विकार परमात्माकी प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्वकी 
अपेक्षा बहुत विशेष है, पर इस ग्रकारकी ग्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा 
पुरुषोंकों होती है कि जिनकी महिमा सब शात्र गाते हैं। 
जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे ही सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करते हैं | इस विषयमें श्रुति, स्वृति, इतिहास, पुराणादि 
शात्र और महात्मा पुरुषोंक वचन प्रमाण हैं । जिनकोः स्वयं 
साक्षात्‌ करनेकी इच्छा हो वे भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुषोंके 
बताये हुए मार्गके अनुसार साधंनके लिये प्रयत्ञ करनेसे परंमात्मा- 
को ग्रव्यक्ष कंर सकते हैं । परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें युक्ति- 


अमाण भी हैं । कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय करनेको युक्ति- 


ग्रमाण कहते हैं | संसारमें किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका 


सच्चालन किसी कर्त्ताके बिना नहीं देखा जाता । इसीसे यह निश्चय 


होता है कि प्रथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि; वायु, 


आकाश, दिशा और कार आदिकी रचना और नियमानुसार उनका 
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सम्रालन करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शक्तिको 
परमात्मा समझना चाहिये। यदि कहो, “बिना कत्ताके प्रकृतिसे ही 
अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें कत्तोकी कोई आवश्यकता 
नहीं, जैसे वृक्षसे बीज और बीजसे दक्ष अपने-आप ही उत्पन्न होते 
हुए देखनेमें आते हैं' सो ठीक है, किन्तु यह कहना युक्तियुक्त 
नहीं है । प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी 
उत्पत्ति हुईं या वृक्षकी ? यदि वृक्षकी कहो तो वृक्ष कहाँसे आया ! 
और बीजकी कहो तो बीज कहाँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति 
एक साथ कहो तो. किसकें द्वारा किससे हुईं ? क्योंकि बिना किसी 
कारणके कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा 
बीज, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है वे ही परमात्मा हैं. । 

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन । यदि 
जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्फृतिके बिना किसी पदार्थका उत्पन्न 
और सच्वालठन होना सम्मव नहीं और यदि चेतन कहो तो फिर 
हमारा कोई विरोध नहीं क्‍योंकि चेतन-शक्ति ही परमात्मा है, 
जिनके द्वारा इस संसारकी उत्पत्ति हुई है | केवल संसारकी उत्पत्ति 
ही नहीं, चेतनकी सत्ता बिना इस संसारका सशञ्लालन भी नियमानुसार 
नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी 


पग्नोहिन होतों नहीं दिखायी देता | किसी भी कार्येका सब्लालन 
हो, बिना सश्नारकके वह नष्ट-श्रष्ट हो जाता है अतएव जिससे 
इस संसारका नियमानुसार समच्वालन होता है, उसीको परमात्मा 
समझना चाहिये। जीवोंके किये हुए कर्मोके फलोंका भी सर्वव्यापी, 
सर्वेशक्तिमान्‌, सज्ञ, . परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना 
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सम्मव नहीं है, यदि कहो 'कर्मोके अनुसार कता पुरुषको किये 
हुए कर्मोका फल अपने-आप मिल जाता है! तो यह कहना 
युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि कम॑ जड़ होनेके कारण उनमें यथायोग्य 
फछ-विभाग करनेकी शक्ति नहीं है और जीव बुरे कर्मोका फछ 
दुःख खय॑ भोगना चाहता नहीं | चोर चोरी करता है और चोरीके 
अनुसार राजा उसे दण्ड देता है परन्तु न तो वह चोर जेलखानेमें 
खयं जाता है और न वह चोरीरूप कम ही उसे जेल पहुँचा 
सकता है । राजाकी आज्ञासे नियत किये हुए अधिकारी लोग ही 
चोरीके अपराधके अनुसार उसे जेल्का दण्ड देते हैं, इसी प्रकार 
पाप-कर्म करनेवाले पुरुषोंको परमेश्वरके नियत किये हुए अधिकारी 
देवता पाप-कर्मोका दुःखरूप दण्ड देते हैं | ऐसे ही यह जीव 
किये हुए सुकृत कर्मोका फलूरूप सुख भोगनेमें भी असमथ है । 
जैसे कोई राजाके कानूनके अनुसार चलनेवाले व्यक्तिको राजा 
या उनके नियत किये हुए पुरुषोंद्ारा कर्मोके अनुसार नियत किया 
हुआ ही पुरस्कार मिलता है, उसी ग्रकारसे सुक्ृत कम करनेवाले 
पुरुषोंको भी उसके कर्मोंके अनुसार परमेश्वरद्वारा नियत किया हुआ: 
फल मिलता है । 

अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण जीवबोंको अपने कर्मोके: 
अनुसार खतन्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका सामर्थ्य 
और ज्ञान भी नहीं है । 

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा: 
जाता है । ऐसी ग्रयोजनवती सृष्टिकी रचना बिना किसी परम: 
बुद्धिमान्‌ू चेतन कताके नहीं हो सकती । 


(३४८ तरव-चिन्तामणि भाग ३ 


।/4 इस. उपर्युक्त विवेचनसे यही बात सिद्ध होती है कि परमेश्वरके 
बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न सच्नाढन हो सकता 
है,,न जीवोंको उनके कर्मफछका यथायोग्य फल ग्राप्त हो सकता 
है. और न सम्रयोजन सृशष्टि हो सकती है । 

. ईश्वर 'खतःग्रमांण! प्रंसिद्ध/ है, क्‍योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी 
सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये उसमें अन्य 
ग्रमाणोंकों आवश्यकता नहीं । 

ईश्वरके होनेमें शासत्र भी प्रमाण हैं, सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति 
इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य मी ईश्वरके ग्रतिपादनमें ही है । इसके 
लिये जगह-जगह असंख्य ग्रमाण देख सकते हैं । 
४“ “यंजुर्वेद--- 

ईशावास्यमिद < सब यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | (४०। १) 

इस जगत्‌में जो कुछ भी है वह सब-का-सब॑ इश्वरसे 
व्याप्त है ।! 

ब्रह्मसूच-+- क्‍ 

“जन्माद्यस्य यत/ “शासत्रयोनित्वात्‌  _(१।१।२-३) 
+... जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह ईश्वर है । 
शाख्रका कारण होनेसे अथात्‌ जो शासत्रका उत्पादक है तथा 


शॉजहारों गगागित है, वह ईशा है। 
गीता-5-+ : 
॥/ ... सवस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च। . 


- 
धााा#ऋ्ञना॥ऋाौाएणणणछ |. ७ 0... मनन मामा नाक. >्न्‍मत्त्त््आ सतत... 
आभार # किक डा ड ध्चा -- ३ भी  - अमन किन +मम 


का 
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वेदेश् : सर्वैरहमेव वेध्यो :. # की 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ | 
(५९ २१५) 
'मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तयोमीरूपसे स्थित हूँ तथा 
मुझसे ही स्मृति, ज्ञानंश्और ,अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा 
मैं ही जाननेयोग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और बेदोंको जान॑नेवाला 
भी में ही हूँ।' 
ईश्वरः सवभूतानां हृद्ेशेड्जुन तिष्ठति | 
आ्रामयन्सवभूतान यन्त्रारूद्ान सायया || 
(१८ । ६१ ) 
'हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तयांमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार श्रमाता 
हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस। परसुच्यते | 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य हृदि सबस्थ विष्ठितम्‌ || 

क्‍ (१३ | १७ ) 

.. ह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अति परे कहा 

जाता है तथा परमात्मा बोधखरूप और जाननेयोग्य है एवं 
तक्तज्ञानसे प्राप्त होनेवांछठा और सबके हृदयमें स्थित है ।! 


उत्तमः  पुरुष्त्वन्यःः *परमात्मेत्युदाहतः 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य॑व्यय ईश्वरः ॥ । 
(१५ | १७ 


उन ( क्षर, अक्षर) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है 
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कि जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है, 
एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे कहा गया है | 
- योगद्शन--- 


क्लेशकमेविपाकाणयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । 

तत्र निरतिशयं सर्वज्षबीजम्‌ । 

पूर्वेषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ । 

( समाधिपाद २४-२६ ) 

“विद्या, अस्मिता, राग, द्वेप, अभिनिवेश ( मरणभय ) 
इन पाँच छेशोंसे, पाप-पुण्य आदि कर्मोसे, सुख-दुःखादि भोगोंसे 
और सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित पुरुषविशेष ( पुरुषोत्तम ) ईश्वर 
है । उस परमेश्वरमें सर्वज्ञाका कारण ज्ञान निरतिशय है । वह 
पूवेमें होनेवाले ब्रह्मादिका भी उत्पादक और शिक्षक है क्योंकि 
कालके द्वारा उसका अवच्छेद नहीं होता ।' 

उपनिषद्‌- 


.. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 


अत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासख, तह॒हा । 
क्‍ ( तैत्तिरिय ३ | १) 
जिससे सब्र भूत उम्ज् होते है। तथा उच्रत्न हुए प्राणी 
जिसके अनुग्रहसे जीते हैं, और रृत्युके पश्चात्‌ जिसमें लीन होते 
हैं, उसको तू जान, वह त्रह्म है ।' 
एको देवः सवेभ्ृतेषु गूढः 
सवव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 
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कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः क्‍ 
साक्षी चेता केवलो निगुंणश्र ॥ 


(श्रेता० ६ | ११) . 


“एक ही देव ( परमात्मा ) सब भूतोंके अन्तस्तलमें विराजमान 
है, वह सर्वव्यापी है, सब॒ भूतोंका अन्तरात्मा है । वही कर्मोका 
अध्यक्ष, सब॒भूतोंका निवासस्थान, साक्षी, चेतन, केवछ और 
निर्गुण है ।! 


भागवतमें श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


अहं ब्रह्मा च शववश्र जगतः कारण परम | 
आत्मेश्वर उपद्रश् खय॑दगविशेषणः ॥ 
आत्ममायां समाविदश्य सोऊह॑ गुणमर्यी द्विज । 
सृजन रक्षन्‌ हरन विश्व दश्ने संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥। 
(४ ।|७।५०-५१ ) 
है ब्राह्मण ! मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगत्‌का परम 
कारण हूँ। मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तयामी हूँ, खय॑ 
प्रकाश हूँ तथा निर्गुण हूँ। मैं अपनी त्रिमुणमयी मायामें समाविष्ट 
होकर विश्वका पालन » पोषण और संहार करता हुआ क्रियानुसार 
नाम धारण करता हूँ ।' 


महाभारत-अनुशासनप्के १४९ वे अध्यायमें कहा है-- 


अनादिनिधनं विष्णु स्वलोकमहेश्वर्म |. ' 
लोकाध्यक्ष॑ स्तुवन्नित्य॑ स्ंदुःखातिगो. भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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ब्रह्मण्य॑ स्वधर्ंज्जं लोकानां . कीतिवधेनम्‌ । 
लोकनाथं_ महदूभूत॑ संवभूतभवोद्भवम्‌ ॥ ७॥ 
 परम॑ यो महत्तेजः परम यो महत्तपः | 
परम यो महतदूजह्य परम यः परायणम्‌ ॥ ९॥ 
. पवित्राणां पवित्र यो मद्जलानाश्व॒ मद्गलम्‌ | 
।  देवत॑ देवतानाश्व भूतानां योज्व्ययः पिता ॥ १०॥ 
“उस अनादि, अनन्त, सर्वक्षोकव्यापक, सर्वछोकमहेश्वर, 
सब लोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाछा सब दुःखोंको लाँघ 
जाता है |” “जो परम ब्रह्मण्य, सब धर्मोको जाननेवाले, छोकोंकी 
कीर्तिकी बढ़ानेवाे, छोकनाथ, सबंभूतोंको उत्पन्न करनेवाले महान्‌ 
भूत हैं ।” “जो तेजके परम और महान्‌ पुञ्ञ हैं, जो बड़े-से-बड़े 
तपीरूप हैं, जो परम महान ब्रह्मरूप हैं ओर जो बड़े-से-बड़े श्रेष्ठ 
आश्रय हैं ।” “जो पवित्र वस्तुओंमें सबसे अधिक पवित्र हैं, जो 
मंगलोंके भी * मंगलरूप हैं, जो देवताओंके परम देवता हैं और जो 
ग्राणीमात्रके अविनाशी पिता हैं ।' 
वाल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड--- 


कर्ता सवस्थ लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विश्लेः । 
अक्ष्र॑ ब्रह्म सत्य॑ च मध्ये चान्ते च राघव । 


लोकानां | पो थ्मों वि्कसेनअतुशेजः 0 


(११७ | ६, १४ » 
' ब्रह्मा कहते हैं, हे राघव ! आप समस्त लोकोंके कती, 
ज्ञानियोंमें श्रेष्ट विद है । आप ढी सब छोकोंके आदि, मध्य, 
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अन्तमें विराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं, आप सब लोकोंके 
परमधम विष्वक्सेन चतुभुज हरि हैं ।' 


जैन, बौद्ध और चावोक आदि कतिपय मतोंको छोड़कर 
ऐसा कोई भी वेद-शाशत्र नहीं है जिसमें ईश्वरका ग्रतिपादन 
न किया गया हो। यहाँतक कि मुसलमान, ईसाई आदि भी 
इंश्वरके अस्तित्वको मानते हैं | यथा-- 


कुरान--पूवे और पश्चिम सब खुदाके ही हैं, तुम जिधर 
भी अपना मुँह घुमाओगे, उधर ही खुदाका मुख रहेगा । खुदा 
वास्तवमें अत्यन्त ही उदार है, स्वशक्तिमान्‌ है । 


ईसाने कहा है--जिसका ईश्वरमें विश्वास है. तथा जो 
भगवान्‌की शक्तिके आश्रित है, वह संसारसे तर जायगा, पर 
अविश्वासियोंकी बड़ी दुरगति होगी । 

४--मनुष्य यदि विचारदृष्टिसे देखे तो उसे न्यायकारी: 
और परमदयालु ईश्वकी सत्ता और दयाका पद-पदपर परिचिय: 
मिलता है । प्राचीन और अर्वाचीन बहुत-से . महात्माओंकी 
जीवनियोंमें इस प्रकारकी घटनाओंके अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं । 
में अपने सम्बन्धमें इस विषयपर क्या लिखूँ ? अवश्य ही में यह 
विनय कर सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता और .दयापर तथा उससे होनेवाली महात्माओंकी जीवन- 
घटनाओंपर' विश्वास करनेसे अवश्य छाम होता है । 
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[4 
शव-तत्त 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरसुकु्ट पश्चवकत्र त्रिनेत्र 

शुल वजं च खड्ं परशुमभयद॑ दक्षभागे वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्ठां प्रलयहुतवह साइुशं वामभागे 
नानालड्टारयुक्तं स्फटिकमणिनिमं पाती नमामि |।# 


शिव-तत्त्व बहुत ही गहन है । मुझ-सरीखे साधारण व्यक्ति- 
का इस तत्त्तपर कुछ लिखना एक प्रकारसे छड़कपनके समान है | 
पंरन्‍्तु इसी बहाने उस विज्ञानानन्द्घन महेश्वरकी च्चो हो जायगी, 
यह समझकर अपने मनोविनोदके लिये कुछ लिख रहा हूँ । विद्वान्‌ 
महानुभाव क्षमा करें । 





%# जो शान्तस्वरूप हैं, कमछके आसनपर विराजमान हैं, मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुण धारण करनेवाले हैं, जिनके पाँच मुख हैं, तीन नेत्र हैं; 
जो अपने दाहिने भागकी भ्रुजाओंमें झूछ, वज्र, खद्भ, परञु और अभय- 
मुद्रा घारण करते हैं. तथा वामभागकी शुजाओंसें सर्प, पाश) घण्टा, 
प्रल्याग्रि और अंकुश धांए फ्रियें रहते हैं, उन नाना अरैँकारोंसे विभूषित 
एवं स्फटिकमणिके समान श्रवेतवर्ण भगवान्‌ पावेती-पतिको नमस्कार 
करता हूँ । 
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श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमें सृष्टिकी उत्पत्तिका 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है | इसपर तो यह कहा जा 
सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके पृथक्‌-प्रथक्‌ मत होनेके कारण 
उनके वर्णनमें भेद होना सम्भव है; परन्तु पुराण तो अठारहों एक 
ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी सृधष्टिकी 
उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है । शैवपुराणोंमें शिव- 
से, वेष्णवपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या रामसे और शाक्तपुराणोंमें देवीसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी है | इसका क्‍या कारण है ? एक 
ही पुरुषद्वारा रचित भिन्न-भिन्न पुराणोंमें एक ही खास विषयमें 
इतना भेद क्‍यों ? सृश्टिके विषयमें ही नहीं, इतिहासों और कथाओं- 
का भी पुराणोंमें कहीं-कहीं अत्यन्त भेद पाया जाता है | इसका 
क्‍या हेतु है 


इस ग्रश्नपर मूल-तत्त्वकी ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरताके साथ 
विचार करनेपर यह स्पष्ट माव्ठम हो जाता है कि सृष्टिकी उत्पत्ति- 
के क्रममें भिन्न-भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास-पुराणोंके वर्णनमें 
एवं योग, सांख्य, वेदान्तादि शा्त्रोंके रचयिता ऋषियोंके कथनमें 
भेद रहनेपर भी वस्तुतः मूल-सिद्धान्तमें कोई खास भेद नहीं है ॥ 
क्योंकि ग्रायः सभी कोई नामरूप बदलकर आदिमें ग्रकृति-पुरुषसे 
ही सृशष्टिकी उत्पत्ति बतछाते हैं। वर्णनमें भेद होने अथवा भेद 
प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई कारण हैं--- 


१-मूल-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासग्गके आदिमें 
सृशष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता। क्‍योंकि वेद, 
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शात्र और पुराणोंमें मिन्न-भिन्न सगे और महासगोका वणन है, 
इससे वर्णनमें मेद होना खाभाविक है । 
*. २-महासगर्ग और सं्गके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें भेद रहता 
है । प्रन्थोंमें कहीं महासर्गका वर्णन है तो कहीं सर्गका, इससे भी 
मेद हो जाता है । 
. इ$म्रत्येक सर्गके आदिमेंभी सृश्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा 
एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक कारण है । 

४-सश्टिकी उत्पत्ति, पाछक्‍न और संहारके क्रमका रहस्य 
बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके लिये नाना प्रकारके 
रूपकोंसे उदाहरण-वाक्योंद्वारा नाम-रूप बदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतलछानेकी चेथ्टा की गयी है। 
इस तात्पर्यको न समझनेके कारण भी एक दूसरे ग्रन्थके वर्णनमें 
ब्रिशेष भेद प्रतीत होता है । 

ये तो सृश्की उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेदशाखत्रोंमें भेद 
होनेके कारण हैं । अब पुराणोंके सम्बन्धमें विचार करना है। 
पुराणोंकी रचना महर्षि वेदव्यासजीने की । वेदव्यासजी महाराज 
बंडे भारी तक्त्वदर्शी विद्वान्‌ और सृधष्टिके समस्त रहस्यको जाननेवाले 
महापुरुष थे। उन्होंने देखा कि वेद-शास््रोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
शक्ति आदि ब्रक्कके अनेक न|मोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको 
न समझकर अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण 
मनुष्य इनः भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले एक ही परमात्माको अनेक 
मानने छंगे हैं और नाना मत-मतान्‍्तरोंका विस्तार होनेसे असली 
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तत्त्का लक्ष्य छूट गया है | इस अवस्थामें उन्होंने सबको एक ही 
परम लक्ष्यकी ओर मोड़कर सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिग्रे .एवं श्रुति, 
स्मृति आदिका रहस्य खत्री, शूद्वादि अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको 
समझानेके लिये उन सबके परम हितके उद्देश्यसे पुराणोंकी रचना 
की | पुराणोंकी रचनाशैली देखनेसे प्रतीत होता है कि महर्षि 
वेदव्यासजीने उनमें इस ग्रकारके वर्णन, उपदेश और आदेश किये 
हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वरके नाना प्रकाके नाम और रूपोंको 
देखकर भी मनुष्य प्रमाद, छोम और मोहके वशीभूत हो सन्मा्गंका 
त्याग करके मार्गान्‍्तरमें नहीं जा सकते | वे किसी *। नामरूपसे 
परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर आंरूढ़ रह. सकते 
हैं। बुद्धि और रुचि-वैचित्रयके कारण संसारमें विभिन्न ग्रकारके 
देवताओंकी उपासना करनेवाले जनसमुदायको एंक ही सूत्रमें 
बाँधकर उन्हें सन्मार्गपर छगा देनेके उद्देश्यसे ही शात्र और वेदोक्त 
देवताओंको ईश्वरत्व देकर भिन्न-भिन्न पुराणोंमें मिन्न-मिन्न देवताओंसे 
भिन्न-मिन्न भाँतिसे सृश्की उत्पत्ति, स्थिति और रूयका क्रम 
बतलाया गया है । जीवोंपर महर्षि वेदब्यासजीकी परम कृपा है । 
उन्होंने सबके लिये परमधाम पहुँचनेका मांगे सर कर दिया। 
पुराणोंमें य्र सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवानके जिस 
नाम-रूपका उपासक हो वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्द्धन परमात्मा माने और 
उसीको सृष्टिकी उत्पत्ति, पाछन और संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाछा समझे । उपासकके 
लिये ऐसा ही समझना परम छाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे 
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उपास्यदेवसे बढ़कर और कोई है ही नहीं । सब उसीका छीला- 
विस्तार या विमूति है । 


वास्तवमें बात भी यही है । एक निविकार, नित्य, विज्ञाना- 
नन्दघन परत्रह्म परमात्मा ही हैं । उन्हींके किसी अंशमें प्रकृति है। 
उस प्रकृतिको ही छोग माया, शक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं । 
वह माया बड़ी विचित्र है। उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं 
तो कोई अनादि, सान्‍्त मानते हैं; कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे 
अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतछाते हैं; कोई सत्‌ कहते 
हैं तो कोई असत्‌ प्रतिपादन करते हैं । बस्तुतः मायाके 
सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण है । 
क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, न सत्‌ ही । 
असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका विक्ृत रूप 
यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्‍यों न हो ) प्रत्यक्ष 
ग्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं कह सकते कि जड दृद्य 
सर्वथा परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी 
जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमें उसका या उसके सम्बन्धका 
अत्यन्त अभाव भी बतकाया गया है और ज्ञानीका भाव ही असली 
भाव है । इसीलिये उसको अनिरवचनीय समझता चाहिये । 

विज्ञानानन्दघन परमात्माके वेदोंमें दो खरूप माने गये है। 
ग्रकृतिरहित ब्रह्मको निगुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंशमें 
ग्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस पग्रकृतिसह्ित ब्रह्मके अंशको 
सगुण कहते हैं | सगुण ब्रह्मके भी दो भेद माने गये हैं---एक 
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निराकार, दूसरा साकार | उस निराकार, सग्ुण ब्रह्मको ही 
महेश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे पुकारा जाता है। वही सर्वव्यापी, 
निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीनों 
रूपोंमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पाछलन और संहार किया करते 
हैं। इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त-से हुए परात्पर, परत्रह्म 
परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महा- 
विष्ण और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं । 
श्रीशिव, विष्ण, ब्रह्मा, शक्ति, राम, ऊँष्ण आदि समभीके सम्बन्धमें 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं। शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दघन 
निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सरवेब्यापी निराकार; सगुण ब्रह्मको 
महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न करनेवालेको ब्रह्मा, पालनकताको विष्णु और 
संहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप 


बतलाते हैं । भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते है-- 


त्रिधा भिन्नो छह विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया | 
सर्गरक्षाठयगुणनिष्कलोडषपि. सदा हरे॥ 
यथा च ज्योतिष) सद्भाजलादेः स्पशता न वें । 
तथा ममागुणस्थापि संयोगाद्वन्धन॑ न हि॥ 
यथेकस्या मदो भेदो नाप्नि पात्रे न वस्तुतः । 
ययैकस्य समुद्रस्यम विकारों नेव वस्तुतः॥ 
एवं ज्ञात्वा भवदृभ्यां च न दृश्य भेदकारणम्‌ । 
वस्तुतः स्वच्ध्य च शिवरूप मत॑ मम-॥ 
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अहँ भवानयं चेव रुद्रोड्य॑ यो भविष्यति । 
एक रूप॑ न भेदो5ंस्ति भेदे च बन्धन भवेत्‌ ॥। 
तथापीह मदीयं॑ वे शिवरूप॑ सनातनम्‌ । 
मूलभूत॑ सदा ग्रोक्त सत्य॑ ज्ञानमनन्तकम्‌ ।। 
( शिव० ज्ञान ० ४ | ४१, ४४) ४८--५१ ) 
हे विष्णो ! हे हरे !! मैं स्वभावसे निर्गुण होता हुआ भी 
संसारकी रचना, स्थिति एवं प्रछ्यके लिये रज:, सत्त आदि गुणोंसे 
क्रमशः ब्रह्मा, त्रिष्णु और रुद्र-इन नामोंके द्वारा तीन रूपोंमें विभक्त 
हो रहा हूँ । जिस प्रकार जलादिके संसर्गसे अथोत्‌ उनमें ग्रतिबिम्ब 
पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंमें उसका सम्पर्क नहीं होता उसी 
प्रकार मुझ निर्मुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता । 
मिद्टीके नाना ग्रकारके पात्रोंमें केबठ नाम और आकारका ही भेद 
है, वास्तविक भेद नहीं है-एक मिद्री ही है | समुद्रके भी फेन, 
बुदबुदे, तरज्जादि विकार लरक्षित होते हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही 
है | यह समझकर आपलोगोंको भेदका कोई कारण न देखना 
चाहिये । वस्तुतः सम्पूर्ण द्श्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा 
मत है | मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति 
उत्पन्न होगी--यें सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । 
भेद ही बन्धनका कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप 
नित्य, सनातन एवं सबका मूल-खरूप कहा गया है । यही सत्य, 


ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परत्रह्म है । 


साक्षात्‌ महेश्वरके इन बचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
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ब्रह्म --नित्य विज्ञानानन्द्धन निर्गुणरूप, सवेब्यापी, सगुण, निराकार- 
रूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप-ये पाँचों सिद्ध होते हैं | यही 


सदाशिव पशच्चवक्त्र हैं । 

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निगुण परात्पर ब्रह्मकों 
महाविष्णु, स्वब्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको वासुदेव तथा सृष्टि, 
पान और संहार करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश कहते हैं । महर्षि पराशर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते 
हुए कहते हैं-- 


अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने | 
सर्देकरूपरूपाय.. विष्णवे. स्वजिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्यगभोय हरये शह्कराय च। 
वासुदेवाय ताराय. सर्गखित्यन्तकारिणे ॥ 
एकानेकखरूपाय._ स्थूलसक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तव्यक्तरुपाय. विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोड्स्य जगन्मयः | 
मूलभूतोी नमस्तस्म विष्णवे परमात्मने ॥ 
आधारभूत॑ विश्वस्याप्पणीयांसमणीयसा म्‌ । 
प्रणम्य स्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥। 
( विष्णु० १ । २। १--५ ) 


“निविकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सवेदा एकरूप, संवे- 
विजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शाझ्कर, बासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
संसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छयके कारण, एक 
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और अनेक खरूपवाले, स्थूछ, सूक्ष्म-उभयात्मक व्यक्ताव्यक्तखरूप 
एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णुको मेरा बारम्बार नमस्कार है | जो 
जगन्मय भगवान्‌ इस संसारकी उत्पत्ति, पाछन एवं विनाशके मूल- 
कारण हैं, उन स्बन्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार 
है | विश्वाधार, अत्यन्त सूक्ष्से भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोंके अन्दर 
रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवानको मेरा प्रणाम है ।! 

यहाँ अव्यक्तसे निविकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका निर्गुण 
खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण खरूप समझना चाहिये । 
उस सगुणके भी स्थूछ और सूक्ष्म-दो खरूप बतलाये गये हैं । 
यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेवकी समझना चाहिये, जो 
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्मसे भी 
अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतछाये गये हैं | तथा स्थूलखरूप 
यहाँ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हरि और शह्लरके नामसे 
कहे गये हैं । इन्हीं सब वचनोंसे श्रीविष्णुभगवानके उपयुक्त पाँचों 
रूप सिद्ध होते हैं । 

इसी ग्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण 
कहते हैं---। 

सृश्स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि | 
-< शुणाश्रये शुणमत्रि नारायण नमोउ्स्तु ते॥ 
७४) (.माकण्डय० ९१ | १०.) 
५ “अत्रह्मा; विष्णु और. महेशके रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन 
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और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये ! हे गुण- 
मयी नारायणीदेवी ! तुम्हें नमस्कार हो | 
खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
त्वमेव व सर्वजननी .. मूलप्रकृतिरीशवरी | 
त्वभेवाद्या सृथ्टिविधों स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका || 
कार्यार्थे सगुणा त्व॑च वस्तुतो निर्गणा खयम्‌ । 
परअह्मखरूपा त्व॑ सत्या नित्या सनातनी ।| 
तेजस्खरूपा. परमा भक्तानुग्रहविग्रहा । 
सर्वखरूपा सर्वेशा स्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्ववीजखरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया | 
सर्वज्षञा सवतोमद्रा सर्वेमड्गलमड्गला || 
( ब्ह्मवै० प्रकृति" २। ६६ | ७-११ ) 
'तुम्हीं विश्वजननी, मूछ-म्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी 
उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और 
खेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | यद्यपि वस्तुतः तुम खय॑ 
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सग्र॒ण हो जाती हो । तुम पर्रह्म- 
खरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो; परमतेजःखरूप . और 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करनेवाली. हो; तुम 
सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्बाधार एवं परात्पर ही । तुम सर्ववीजखरूप, 
सर्वपूज्या एवं आश्रयरद्चित ही। तुम सर्वज्ष, सर्वश्रकारसे मन्नल 
करनेवालो एवं सर्वमज्नठोंका भी मच्नछ हो ।' 038 4 
ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्दधनखरूपके।साश्र 
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ही सवव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृश्टिकी उत्पत्ति, पाछन और विनाश- 
के लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है । 
इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें कहा गया है--- 
जय देवाधिदेवाय त्रियुणाय सुमेधसे । 
अव्यक्तजन्मरूपाय. कारणाय महात्मने ।। 
एतत्त्रिमावभावाय उत्पत्तिथ्चितिकारक । 
रजोग्रुणमुणाविष्टण सृजसीद॑. चराचरम ॥ 
सत्तपाल॒ महाभाग तमः संहरसेडखिलम । 
>< >५ 2५ >< 
( देवीपुराण ८३। १३--१६ ) 
“आपकी जय हो। उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप, 
त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पाछन एवं संहारकारक 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले महात्मा 
देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है | हे महाभाग ! आप रजोगुण- 
से आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे .चराचर संसारको उत्पन्न करते 
हैं. तथा सच्त्बगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पाछन करते हैं एवं 
तमोमूर्ति धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं । 
उपयुक्त वचनोंसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों 
रूपोंका होना पिद्र होता है | अब्यक्तसे तो परात्पर परत्रह्मखरूप 
एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सग्ुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन 


और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप होना सिद्ध 
होता है । 





शिव-तच्व श्द्५ 
इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके ग्रति भगवान्‌ शिवके वाक्य हैं- 


एकस्त्व॑ पुरुषपः साक्षात्‌ ग्रकृते! पर ईयेसे | 

यः खांशकलया विव्व॑ सृजत्यवाति हन्ति च॥ 

अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारण परम | 

एक एवं त्रिधा रूप गृह्लासि कुहकान्वितः ॥ 

सृष्टों विधातरूपस्त्व॑ पालने खग्रभामयः | 

प्रढये जगतः साक्षादहं॑ शवाख्यतां गतः | 

श ( पद्म० पाता० ४६ | ६--८ ) 

“आप ग्रक्ृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, 
जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपसे विश्वकी उत्पत्ति, 
पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल 
विश्वके परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया-संवलिति 
होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं | संसारकी सृष्टिके समय आप 
ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पाठनके समय खग्रभामय विष्णुरूपसे 
व्यक्त होते हैं और प्रढ्यके समय मुझ शव ( रुद्र ) का रूप धारण 
कर लेते हैं ।! 

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ शाझ्करने पावतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है-- 
अगुन अरूप अलख अज जोई | भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ 
जो गुनरहित सगुन सो केसे | जल हिम-उपल बिलग नहिं जेसे।। 


राम सच्िदानंद दिनेशा।नहिं तह मोहनिशा-लवलेशा ।। 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानंद परेश पुराना ॥। 
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इसी प्रकार भगवान्‌ श्रोक्ृष्णके परत्रह्म परमात्मा होनेका 
विविध ग्रन्थोंमें उछेख है । ब्रह्मत्रैवतेपुराणमें कथा है कि एक महा- 
सगंके आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य अज्जोंसे भगवान्‌ नारायण 
और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता ग्रादुर्भ[त हुए । 
वहाँ श्रीशिवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है--- 


विद्व॑ विश्वेश्रेश॑ च विश्वेशं विश्वकारणम्‌ । 
विश्वाधार॑च विश्वस्त॑ विश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वप्न॑ जेश्वज॑ परम्‌ । 
फलबीज॑ फलाधारं॑ फ्े च तत्फलप्रदम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवे० १ । ३ । २५-२६ ). 
“आप विश्वरूप हैं, विश्वके खामी हैं, विश्वके खामियोंके भी 
खामी हैं, विश्वके कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त 
हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे 
विश्वमें आविर्भूत होते हैं | आप फछोंके बीज हैं, फलोंके आधार 
हैं, फलखरूप हैं और फलदाता हैं ।' 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं भी अपने लिये श्रीमुखसे 
कहा है--- 
बत्र्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
ग़ाश्रतत्म थे परमंध सुखस्थैकान्तिकस च ॥ 
( १४ | २७ ) 
गतिभ्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत | 
प्रभवः प्रढुयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ।। 
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तपाम्यहसह॑ वर्ष निगृह्वाम्युत्सजामि च। 
अम्ृतं चेंव म॒ृत्युथ सदसचाहमजुन || 
(९ | १८-१९ 2 
मत्त। परतर नान्यत्किश्विदस्ति धनक्ञय | 
मयि सवंमिदं प्रोत॑ सत्रे मणिगणा इबं ॥. 
(७।७) 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
असंमृठः स्‌ मरत्येंप सवपापेः प्रमनच्यते ॥ 
(१०। ३) 
'हे अर्जुन ! उस अविनाशी पर्रह्मका और अम्ृतका तथा 
नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ; 
अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म, अम्रत, अव्यय और शाश्रतधर्म तथा ऐकान्तिक 
सुख--यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करने- 
वाला, सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, 
शरण लेनेयोग्य, ग्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति- 
प्रछ्यरूप, सबका आधार, निधान# और अविनाशी कारण भी 
मैं हो मे ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वषोको आकषेण करता 
हैँ और बरसाता हूँ एवं हे अर्जुन ! मैं ही अछ्ृत और झुत्यु एवं 
सत्‌ और असत्‌--सब कुछ मैं ही हूँ ।' 
'हे धनंजय ! मेरेसे सिवा किश्निन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रक मणियोंके सद्दश मेरेमें गुँथा 








नीमिलीनीकीकिक नकल ला जाओ परम 


९ 


# प्रल्यकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं; उसका 
नाम “निधान' है। 





| 
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हुआ है । जो मुझको अजन्मा ( वास्तंवमें जन्मरहित ) अनादि 
तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्त्से जानता है, वह मनुष्योंमें 
ज्ञानंवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।' 


ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, क्रृष्ण तत्ततः एक ही हैं । 
इस विवेचनपर दृष्टि डाछकर विचार करनेसे यही निष्कषे निकलता 
है कि सभी उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्द्धन परमात्माकों 
मानकर सच सिद्धान्तपर ही चल रहे हैं। नाम-रूपका भेद है, 
परन्तु वस्तु-तक्त्में कोई भेद नहीं । सबका लछक्ष्या्थ एक ही है । 
ईश्वरको इस ग्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌, 
निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्द्धन समझकर शास्र और आचायोके 
बतलाये हुए मार्गके अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उसकी जो 
उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्माकी उपासना है । 


विज्ञानानन्द्धन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपयुक्त तत्त्वको 
न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करते हैं। और कुछ वैष्णब भगवान्‌ शिवकी निन्दा करते हैं । 
कोई-कोई यदि निनन्‍्दा और द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्रायः 
उदासीन-से तो रहते ही हैं । परन्तु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः 
ज्ञानरहित समझ जाता है । यदि यह कहा जाय कि ऐसा न 
करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक 








# अनादि उसको कहते हैं जो आदिरहित होवे और सबका कारण 
होवे । य 
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नहीं है, जैसे पतित्रता त्ली एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर 
उसकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुईं, पतिके माता-पिता, 
गुरुनन तथा अतिथि-अम्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी 
और ग्रेमी बन्धुओंकी भी पतिकी आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके 
लिये यथोचित आदरभावसे मन छगाकर विधिवत्‌ सेवा करती है 
और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत-धर्मसे 'जरा 
भी न गिरकर उल्टे शोभा और यशको ग्राप्त होती है | वास्तवमें 
दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और ढेष-बुद्धिमें है अथवा व्यभिचार 
और राज्जुतामें है। यथोचित वैध-सेवा तो कर्तव्य है । इसी प्रकार 
परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी 
अनन्यमावसे भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने 
इष्टदेवकी आज्ञानुसार उसी खामीको प्रीतिके छिये श्रद्धा और 
आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । उपयुक्त अवतरणों- 
के अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दधन ब्रह्म ही हैं तथा वास्तव- 
में उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब किसी एक नाम- 
रूपसे द्वेष या उसकी निन्‍दा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस 
पखह्षसे ही वैसा करना है। कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने 
या श्रीत्रहमने एक दूसरेकी नतो निन्‍दा आदि की है और न 
निन्‍दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है, बल्कि निन्दा 
आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा की है । 
शित्रपुराणमें कहां गया है-- 
एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 
परस्परेण. वधेन्ते . परस्परमनुत्रताः ॥ 
२४-- 
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क्चिद्॒झा कचिदिष्णुः क्चिह्॒द्रः प्रशस्यते । 
नानेव तेषामाधिक्यमेश्रयेश्वातिरिच्यते ॥ 
अय॑ परस्त्वय॑ नेति संरम्भाभिनिवेशिनः | 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः | 
थे तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे उत्पन्न 
हुए हैं, एक दूसरेकों धारण करते हैं, एक दूसरेके द्वारा बृद्धिंगत 


होते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं 


ब्रह्माकी ग्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेव- 
को । उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार 
अधिक कहा है मानों वे अनेक हों। जो संशयात्मा मनुष्य यह 
विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है वे अगले: 
जन्ममें राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है |” 


स्त्रयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवानसे कहते हैं--- 


मदर्शने फर्ल यहेँ तदेव तव दरशने। 
बडे विष्णुवि कप 
ममेव॒ हृदये विष्णुविष्णोश्व हृदये हाहम ॥ 
उभयोरनन्‍्तरं यो व न जानाति मतो मम । 
( शिव० ज्ञान" ४ । ६१-६२ ) 


भेरे दर्शनका जो फल है वही आपके दशनका है। आप 


मेरे हृदयमें निवास करते हैं. और मैं आपके हृदयमें रहता हूँ। 
जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है ।? 


शिव-तच्व ३७१ 
भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते हैं-- 


ममासि हृदये शर्व भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
आवयोरन्तर॑ नास्ति मूढाः पर्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद॑ विदधत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः | 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहखस्रकम्‌ ।। 
ये त्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्धक्ता धमसंयुता | 
मद्भधक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिट्डराः || 
( पद्म० पाता० ४६ | २०-२२ ) 
“आप रह्जर मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके हृदयमें 
रहता हूँ। हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। मूर््र॑ एवं दुबुद्धि 
मनुष्य ही हमारे अन्दर भेद समझते हैं | हम दोनों एकरूप हैं, 
जो मनुष्य हम दोनोंमें मेद-भावना करते हैं वे हजार कल्पपर्यन्त 
कुम्भीपाक नरकोंमें यातना सहते हैं | जो आपके भक्त हैं वे 
धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे 
प्रगाढ़ भक्तिसे आपको भी ग्रणाम करते हैं ।' 
इसी ग्रकार भगवान श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रोशिवसे कहते हैँ- 


त्वत्परो नास्ति मे ग्रेयांस्त्व॑मदीयात्मनः परः । 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः || 
पच्यन्ते कालसत्रेण यावचन्द्रदिवाकरों । 
कृत्वा लिड्“॑ सकृत्पूज्यवसेत्कस्पायुत॑ दिवि ॥ 
प्रजावान भूमिमान्‌ विद्वान पुत्रवान्धववांस्तथा । 
ज्ञानवान्मुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिड्गाचनाः ड्ववेगे। 


हि 
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छा मिनरल कील 
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शिवेति शब्दमुच्चाय प्राणांस्त्थजति यो नरः | 
कोटिजन्माजितात पापान्युक्तो मुक्ति प्रयाति सः ॥ 
( ब्रह्मवेवत ० प्र०६॥ ३१-३२, ४५, ४७ ) 

मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी 
आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं । जो पापी, अज्ञानो एवं बुद्धिहीन 
पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्र और सूयका 
अस्तित्व रहेगा तबतक काढ्सूत्रमें ( नरकमें ) पचते रहेंगे | जो 
शिवलिड्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, 
वह दस हजार कल्पतक खर्गमें निव्रास करता है, शिवलिद्ठके 
अर्चनसे मनुष्यकों प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्बव, श्रेष्ठता, 
ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है । जो मनुष्य 'शिव 
शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मोंके सश्जित 
परापोंसे छूठकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है | 

“भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्भागगत (9 | ७। ७४ ) में दक्ष- 

प्रजापतिके ग्रति कहते हँ--- 

त्रयाणामक्रमावाना या ने पश्यात व भदास्‌ | 

सवेभ्ूतात्मनां त्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥। 

हे विग्र ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी आत्मा 
हैं, हमारे अन्दर जो भेद-भावना नहीं करता, निःसन्देह वह शान्ति 
(मोक्ष ) को ग्ा्त होते है ।' 

श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहा है--- 


शंकर-प्रिय मम ढ्रोही, शिव-द्रोही मम दास | 
ते नर करहिं कलप भारि; घोर नरकमह बास ॥ 
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ओरो एक गुपत मत, सबहि कहों कर जोरि। 
शंकर-भजन बिना नर, भगति न पावहि मोरि || 


ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इश्देवकी निनदा या अपमा न 
करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका अपमान या निन्‍्दां 
करता है ।' परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकालमें परमात्माका यथार्थ रूप 
न जाननेके कारण भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेव- 
का जो खरूप कल्पित करता है, वास्तवमें उपास्यदेवका खरूप 
उससे अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 
तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त उपासनाको 
परमात्मा सर्वथा सवोशमें खीकार करते हैं । क्‍योंकि इंश्वर-प्राप्तिके 
पूर्व ईश्वरका यथार्थ खरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता | 
अतएव ईश्वके किसी भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना : 
करनेवाला पुरुष शीघ्र ही उप्त नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको 
विलम्ब हो सकता है । तथापि सकाम-भावसे उपासना करनेवाला 
भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है (गीता ७। १८ ), क्योंकि 
अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त होता है । 'मद्भक्ता यान्ति मामपि! 
(गीता ७ | २३) । 


“'शिव' शब्द नित्य, विज्ञानानन्द्धन परमात्माका वाचक है । 
यह उच्चारणमें बहुत ही सरल, अत्यन्त मघुर और खाभाविक ही 
शान्तिप्रद है । 'शिव” शब्दकी उत्पत्ति 'बश कान्तौ” धातुसे हुई 
है, जिसका तात्पय यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम. 
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“शिव' है । सब चाहते हैं अखण्ड आनन्दको । अतएक् शिव! 
शब्दका अथ आनन्द हुआ | जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है 
और परम आनन्दको ही परम मड्छ और परम कल्याण कहते हैं, 
अतएव 'शिव' शब्दका अर्थ परम मद्नछ, परम कल्याण समझना 
चाहिये । इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर 
कहते हैं । 'शं!' आनन्दको कहते हैं और “कर' से करनेवाला 
समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही 'शंकर' है। 
ये सब लक्षण उस नित्य, विज्ञानानन्द्धन परम ब्रह्मके ही हैं । 


इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा-भक्तिपूबषक उपासना 
करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्त समझमें आ जाता है । जो पुरुष 
शिव-तत्त्वको जान छेता है उसके लिये फिर कुछ भी जानना शेष 
नहीं रह जाता । शिव-तत्त्तको हिमालठ्यतनया भगवती पावबेती यथार्थ- 
रूपसे जानती थीं, इसीलिये छञ्मवेशी स्वय॑ शिवके बहकानेसे भी 
वे अपने सिद्धान्तसे तिलमात्र भी नहीं टठीं। उमा-शिवका यह 
संवाद बहुत ही उपदेशग्रद और रोचक है । 


शिवतत्त्वैकनिष्ठ पाती शिवप्राप्तिके लिये घोर तप करने लगीं । 
माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ (वबत्से!) मा (ऐसा तप “न 
करो ) कहा, इससे उनका नाम 'उमा' हो गया । उन्होंने सूखे 
पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब उनका “अपर्णो' नाम पड़ा । उनकी 
कठोर तपस्याको देख-सुनकर परम आश्वयोन्वित हो ऋषिगण भी 
कहने लगे कि 'अहो, इसको धन्य है, इसक्री तपस्याके सामने 
दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ।” पाव॑तीकी इस तपस्याकों देखने- 
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के लिये एक समय खय॑ भगवान्‌ शिव जटठाधारी बृद्ध ब्राह्मणके वेषमें 
तपोभूमिमें आये और पार्वतीके द्वारा फल-पष्पादिसे पूजित होकर 
उसके तपका उद्देश्य शिवसे विवाह करना है, यह जानकर कहने 
लगें--- 

'हे देवि ! इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी मित्रता हो 
गयी है । मित्रताके नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी भूल की 
है । तुम्हारा शिवके साथ विवाह करनेका सझ्ूल्प संथा अनुचित 
है । तुम सोनेको छोड़कर काँच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर 
कीचड़ पोतना चाहती हो । हाथी छोड़कर बैलपर मन चलाती हो। 
गद्भाजल परित्यागकर कुएका जल पीनेको इच्छा करती हो । सूययका 
प्रकाश छोड़कर खद्योतको और रेशमी वल्ल त्यागकर चमड़ा पहनना 
चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो देवताओंकी सन्निधिका त्याग- 
कर असुरोंका साथ करनेके समान है | उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर 
शहझ्ढरपर अनुराग करना सर्वथा लोकविरुद्ध है | 


जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुछुम-8कुमार शरीर 
और त्रिभुवनकमनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाघारी, चिताभस्मलेपन- 
कारी, औ्मशानविहारी, त्रिनेत्र भूतपति महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके 
देवताछोग और कहाँ शिवके पार्षद भूत-प्रेत ! कहाँ तुम्हारे पिता- 
के घर बजनेवाले सुन्दर बाजोंकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके 
डमरू, सिंगी और गाल बजानेकी ध्वनि ! न महादेवके माँ-बापका 
पता है, न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको कपड़ातक 
नहीं है ! दिगम्बर रहते हैं, बैठकी सवारी करते हैं और बाघका 
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चमडा ओढे रहते हैं ! न उनमें विद्या है ओर न शौचाचार हैं| 
है ! सदा अकेले रहनेवाले, उत्कट विरागी, रुण्डमाडा वारा 
महादेवके साथ रहकर तुम क्‍या सुख पाओगी * 
पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सकी । वे तमककर 
बोलीं---“बस, बस, बस रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं! 
चाहती । माद्ठम होता है, तुम शिवके सम्बन्धर्मं कुछ भी नहीं 
जानते । इसीसे यों मिथ्या प्रछाप कर रहे हो | तुम किसी धृतत 
ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ आये हो । शिव वस्तुतः निगुण हैं, करुणा 
वश ही वे सगुण होते हैं | उन सगुण और निगुण--उमयात्मक् 
शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सबके आदि हैं, उनके माता: 
पिता कौन होंगे और उनकी उम्रका ही क्या परिमाण बाँधा जा 
सकता है ! सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतए्ब उनकी शक्तिकों 
पता कौन लगा सकता है ? वही अनादि, अनन्त, नित्य, निर्तिकारे; 
अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरिं, 
सनातनदेव हैं । तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं । अरे, 
सारी विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके निःश्वास हैं. उन्हें. तुम 
विद्याहीन कहते हो ? छिः ! छिः !! तुम मुझे शिवकों छोड़कर 
किसी अन्य देवताका वंरण करनेको कहते हो। अरे, इन देवताओं: 
को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व ग्राप्त ही कहाँसे हुआ * 
यह उन भोलेनाथकी ही कृपाका तो फल है । इन्द्रादि देवगण तो 
उनके दरवाजेपर ही स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उर्नेक 
गणोंकी आज्ञाके अन्दर घुसनेका साहस नहीं कर सकतें। व 


उन्हें. अमह्ल्वेश कहते हो १ अरे, उनका शिवालार्द 
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मड्नल्मय नाम जिनके मुखमें निरन्तर रहता है, उनके दरशनमात्रसे 
सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, फिर भक्त स्वयं उनकी 
तो बात ही क्या ? जिस चिता-भस्मकों तुम निन्‍्दा करते हो, नृत्य- 
के अन्तमें जब वह उनके श्रीअन्नोंसे झड़ती है उस समय देवतागण 
उसे अपने मस्तकोंपर धारण करनेको छाछायित होते हैं | बस, मैंने 
समझ लिया, तुम उनके तत्तको बिल्कुल नहीं जानते । जो मनुष्य 
इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वकों बिना जाने उनकी निन्दा करते हैं, 
उनके जन्म-जन्मान्तरोंके सश्वित किये हुए पुण्य विलीन हो जाते है। 
तुम-जैसे शिव-निन्‍्दकका सत्कार करनेसे भी पाप लगता है । शिव- 
निन्दककों देखकर भी मलुष्यको सचैल स्नान करना चाहिये, तभी 

अब मैं यहाँसे जाती हूँ | कहाँ ऐसा न 


वह शुद्ध होता है | बस, 
हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निन्‍्दा ग्रारम्भकर मेरे कानोंको 


अपवित्र करे | शिवकी निन्दा करनेवालेको तो पाप छगता ही हैं, 
उसे सुननेवाल्ा भी पापका भागी होता है ।' यह कहकर उमा वहाँसे 
चल दीं | ज्यों ही बे बहाँसे जाने लगीं, वटु-वेशधारी श्टरने उन्हें 
रोक क्‍ लिया | वें अधिक देरतक पार्वतीसे छिपे न रह सके, पावेती 
जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो 
गये और बोले-- मैं ठमपर प्रसल हूँ, वर माँगो *' 

पार्ववीकी इच्छा पूर्ण ढई उन्हें साक्षात्‌ शिवके दशन हुए। 
दर्शन ही नहीं, ठ० काढमें शिवने पार्वतीका पाणिग्रहण कर ल्या। 


व्याप्राम्बरधारी, सदाशिव परमात्माको 


जो पुरुष उन ब्रिनेत्र, 
निराकार समझकर उनकी सगुण, 


निर्गुण, निरोकार एवं सगुण, 
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साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना करता है उसीकी उपासना सच्ची 
और सर्वाज्नपूर्ण है । इस समग्रतामें जितना अंश कम होता है, 
उतनी ही उपासनाकी सर्वाज्नपूर्णतामें कमी है और उतना ही वह 
शिव-तत्तसे अनभिनज्ञ है । 


महेश्वरकी लीलाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके जिनको 
अपनी छीलाएँ और छीलाओंका रहस्य जनाते हैं, वही जान सकते 
हैं । उनकी कृपाके बिना तो उनकी विचित्र छीलाओंको देख-छुनकः 
देवी, देवता एवं मुनियोंको भी श्रम हो जाया करता है, पर 


साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है ? परन्तु वास्तवमें शिवजी 


महाराज हैं बड़े ही आशुतोष * उपासना करनेवालॉपर बहुत ही 
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्यको जानकर निष्काम-प्रेममावसे 
भजनेवालोंपर प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कहना ही कया है: 
सकाममावसे, अपना मतछब गाँठनेके लिये जो अज्ञानपूवक 
उपासना करते हैं. उनपर भी आप रीझ जाते हैं । भोले भण्डारी 
मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचते । 
जरा-सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र उमई 
पड़ता है. । इस रहस्यको समझनेवाले आपको व्यज्ञसे 'भोछानाथ 
कहा करते हैं | इस त्रिषयमें गोसाईं तुछ्सीदासजी महाराजकी 
कल्पना बहुत ही सुन्दर है| वे कहते हैं--- 


बावरो रावरो नाह भवानी ! 
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद बड़ाई मानी ।टिक | 
निज घरको बर बात बिलोकहु,हो तुम परम सयानी । 
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शिवकी दई सम्पदा देखत, श्रीशारदा सिहानी ॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानी | 
तिन रंकनको नाक सँवारत, हों आयो नकबानी || 
दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी | 
यह अधिकार सौंपिये ओरहिं, भीख भली में जानी || 
प्रेम-प्रशंसा बिनय ब्यंगजुत, स॒नि बिधिकी बर बानी | 
तुलसी मुदित महेश मनहिं मन) जंगतमातु मुसकानी || 


ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शद्भरको जो प्रेमसे नहीं भजते, 
वास्तवमें वे शिवके तत्ततको नहीं जानते, अतएव उनका मजुस्य- 
जन्म छेना ही व्यर्थ है | इससे अधिक उनके लिये और क्या 
कहा जाय । अतएव प्रिय. पाठकंगणो * आपलछोगोंसे मेरा नम्र 
निवेदन है, यदि आपलोग उचित समझें तो नीचे लिखे साधनोंको 
समझकर यथाशर््ति उन्हें काममें छानेकी चेश करें-7 


.... (क) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय ५; लोक 
१० से १७/क भा शिवकी शरण होकर-7 


(१) भगवान्‌ शद्भरके प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी 
अमृतमयी क्थाओंका उनके तत्त्वको भक्तों- 
द्वारा श्रवण करके, मनन करना एवं खयं भी सत्‌ः 
शा्तरोंकी पर्ढकर उनका रहस्य समझनेके लिये मनन 
करना और उनके अनुसार आचरा करनेके लिये 


ग्राणपर्यन्‍्त कोशिश करना | 
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(२) भगवान्‌ शिवकी शानन्‍्तमू्तिका पूजन-बन्दनादि श्रद्धा 
और प्रेमसे नित्य करना । 

(३) भगवान्‌ शड्डरमें. अनन्य प्रेम होनेके लिये विनय- 
भावसे रुदन करते हुए गद्गद वाणीद्वारा स्तुति और 
प्राथना करना । 

(9) 3» नमः शिवाय'- इस मन्त्रका मनके द्वारा या 
श्वासोंके द्वारा प्रेममावसे गुप्त जप करना । 

(७) उपयुक्त रहस्यको समझकर पग्रभावसहित यथारुचि 
भगवान्‌ शिवके खंरूपका अश्रद्धा-भक्तिसंहित निष्काम- 
भावसे ध्यान करना | 

(ख) व्यवह्ारकालमें--- 

(१) खार्थकोीं त्यागकर ग्रेमपूत॑क सबके साथ सदूव्यवहार 
करना । 

(२) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होनेके छिये उनकी आज्ञाके 
अनुसार फलासक्तिको त्यागकर शात्रानुकूछ यथाशक्ति 
यज्ञ, दान, तप, सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविका- 
के कर्मोकों करना 

(३) सुख, दुःख एवं सुख-दुःखकारक पदार्थोकी प्राप्ति और 
विनाशको शड्ढगुरकी इच्छासे हुआ समझकर उनमें पद- 
पदपर भगवान्‌ सदाशिवकी दयाका दर्शन करना । 

(४) रहस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा और निष्काम 
प्रेममावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके खरूपका निरन्तर 


शिव-तच्त्व ३८१ 


ध्यान होनेके लिये चलछते-फिरते, उठते-बैठतें, उस शिवके 
नाम-जपका अभ्यास सदा-सवंदा करना । 
(५) दुर्गुणगऔर दुराचारको त्यागकर सदूगुण और सदाचारके 
उपार्जनके लिये हर समय कोशिश करते रहना । 
उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्यों-ज्यों करता 
जाता है, त्यों-ही-त्यों उसके अन्तःकरणकी पवित्रता, रहस्य और 
प्रभावका अनुभव तथा अतिशय श्रद्धा एवं विशुद्ध ग्रेमकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती चछी जाती है। इसलिये कटिबद्ध होकर उपयुक्त 
साधनोंको करनेके लिये कोशिश करनी चाहिये | इन सब साधनों- 
में भगवान्‌ सदाशिवका ग्रेमपृवंक निरन्तर चिन्तन करना सबसे 
बढ़कर है । अतएव नाना प्रकारके कर्मोके बाहुल्‍यके कारण 
उसके चिन्तनमें एक क्षणकी भी बाघा न आवे, इसके लिये विशेष 
सावधान रहना चाहिये । यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढ़ताके कारण 
शाखानुकूल कर्मोके करनेमें कहीं कमी आती हो तो कोई हर्ज 
नहीं, किन्तु प्रेममें बाधा नहीं पड़नी चाहिये | क्‍योंकि जहाँ 
अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानका चिन्तन ( ध्यान ) तो निरन्तर 
होता ही है । और उस ध्यानके ग्रभावसे पद-पदपर भगवान्‌की 
दयाका अनुभव करता हुआ मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके तत्तको 
यथार्थरूपसे समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अथोत्‌ परमपदको 
प्राप्त हो जाता है। अतएब भगवान्‌ शिवके ग्रेम और प्रभावकों 
समझकर उनके खरूपका निष्काम प्रेममावसे निरन्तर चिन्तन 
होनेके लिये ग्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
छवफ--2<>(020<::»आ- 








शक्तिका रहस्य 
-+आइककंडण 7 
शक्तिके विषयमें कुछ छिखनेके लिये भाई हनुमानग्रसाद 
पोद्दारने प्रेरणा की, किन्तु 'शक्ति' शब्द बहुव्यापक होनेके कारण 
इसके रहस्यको समझानेकी मैं अपनेमें शक्ति नहीं देखता; तथापि 
उनके आग्रहसे अपनी साधारण बचुद्धिके अनुसार यत्किश्वित्‌ लिख 
रहा हूँ । 


शक्तिके रूपमें ब्रह्मकी उपासना 


शास्रोंमें 'शक्ति' रब्दके प्रसज्ञानुसार अछग-अछग अथी किये 
गये हैं । तान्त्रिककोग इसीको पराशक्ति कहते हैं और इसीको 
विज्ञानानन्दघन ब्रह्म मानते हैं। वेद, शासतत्र, उपनिषद्‌, पुराण 
आदिमें भी “शक्ति! शब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूल- 
प्रकृति आदि नामोंसे विज्ञानानन्द्धन निर्गृण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मके 
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लिये भी किया गया है | विज्ञानानन्द्घन ब्रह्मका तत्त्व अति सूक्ष्म 
एवं गुह्य होनेके कारण शाख्तरोंमे उसे नाना ग्रकारसे समझानेकी 
चेष्टा की गयी है। इसलिये “शक्ति! नामसे ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे भी परमात्माकी ही प्राप्ति होती है । एक ही परमात्मतत्त्वकी 
निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नामरूपसे भक्तछोग उपासना करते 
हैं | रहस्यको जानकर शाशत्र और आचारयोके बतछाये हुए मा्गके 
अनुसार उपासना करनेवाले सभी भक्तोंको उसकी प्राप्ति हो सकती 
है । उस दयासागर ग्रेममय सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वरको सर्वोपरि, 
स्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, स्व्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्विकार, 
नित्य, विज्ञानानन्द्धन परत्रह्म परमात्मा समझकर श्रद्धापूवक निष्काम 
प्रेमसे उपासना करना ही उसके रहस्यको जानकर उपासना करना 
है, इसलिये श्रद्धा और ग्रेमपृवंक उस विज्ञानानन्दखरूपा महाशक्ति 
भगवती देवीकी उपासना करनी चाहिये । वह निर्मुणखरूपा देवी 
जीवोंपर दया करके खय॑ ही सग्रुणभावको प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेशरूपसे उत्पत्ति, पाठन और संहारकार्य करती है । 
खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी कहते हैं--- 

त्वमेव सर्वेजननी  मूलग्रकृतिरीश्वरी । 

त्वमेवाद्या सृश्टिविधों स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ।। 

कार्यार्थ सगुणा त्वं च वस्तुतो निमुणा खयम्‌ । 

परत्रह्मखरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ।। 

तेजः/खरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा । 

स्वंखरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा॥ 








३८७ तच््व-चिन्तामणि भाग ३ 


स्वंबीजखरूपा च सरव्वपूज्या निराश्रया | 

स्वज्ञा स्वतोभद्रा. स्वमड्न्‍रलमड्रला ॥ 
(( ब्रह्मवेवतपु ० प्रकृति” २ | ६६ | ७-१० ) 
तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सश्की उत्पत्ति- 
के समय आदयाशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और स्वेच्छासे 
त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम खय॑ निगंण हो 
तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परबत्रह्मखरूप, सत्य, 
नित्य एवं सनातनी हो । परमतेजखरूप और भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके हेतु शरीर धारण करती हो । तुम सर्वखरूपा, सर्वेश्वरो, 
सर्वाधार एवं परात्पर हो | तुम सर्ववीजखरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रय- 
, रहित हो । तुम सर्वज्ञ, सर्वग्रकारसे मद्कल करनेवाढी एवं सबे 

मद्जछोंकी भी मद्ठल हो । 


उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो खरूप हैं--एक निर्मण और 
दूसरा सगुण । सगुणके भी दो भेद हैं--एक निराकार और दूसरा 
साकार । इसीसे सारे संसारकी उत्पत्ति होती है। उपनिषदोंमें 
इसीको पराशक्तिके नामसे कहा गया है । 


तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रो5- 
जीजनत । सर्वे मरुढणा अजीजनन । गन्धवोप्सरसः किन्नरा 
वादित्रवादिन! समन्तादजीजनन्‌ | भोग्यमजीजनत्‌ | सबम- 
जीजनत्‌ । सवंशाक्तमजीजनत्‌ । अण्डर्ज स्वेदजमुद्धिज्जं 
जरायुज यत्किश्वतत्प्राणि थावरजज्भमं मनुष्यमजीजनत्‌ । सेषा 
परा शक्तिः | ( बहबचोपनिषद्‌ ) 
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उस पराशत्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए । उसीसे 
सब मरुद्ण, गन्धवे, अप्सराएँ और बाजा बजानेवाले किन्नर सब 
ओरसे उत्पन्न हुए । समस्त भोग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, 
उद्धिज, जरायुज जो कुछ भी स्थावर, जज्नम मनुष्यादि ग्राणीमात्र 
उसी पराशक्तिसे उत्पन्न हुए । ऐसी वह पराशक्ति है। 
ऋग्वेदमें भगवती कहती है--- 
अहंँ. रुद्रेमिवेसुमिश्राम्य- 
हमादित्यझत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोम्रा विभम्ये- 
हमिन्द्राम्मी अहमश्विनोभा ॥ 
( ऋग्वेद ० अष्टक ८ | ७। ११) 
अथांत्‌ 'मैं रुद्र, बसु, आदित्य और विश्वेदेवोंके रूपमें विचरती 
हूँ | वैसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि और अश्विनीकुमारोंके रूपको 
धारण करती हू ।' ः 
ब्रह्मसूत्रमे भी कहा है कि--- क्‍ 
'सर्वोपेता तद्दशनात्‌' (द्वि० अ» प्रथमपाद ) 


वह पराशक्ति सवसामथ्यसे युक्त है क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष देखा 


जाता है ।' 


यहाँ भी ब्रह्मका वाचक ब्लीलिद्ग शब्द आया है। ब्रह्मकी 


व्याख्या शास्रोंमें त्रीलिज्ग, पुंछिद्न और नपुंसकलिज्न आदि सभी 

लिज्ञोंमे की गयी है । इसलिये महाशक्तिके नामसे भी. ब्रह्मकी 

उपासना की जा सकती है । बंगालूमें श्रीरामक्ृष्ण परमहंसने माँ, 
२५--- 
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भगवती, शक्तिके रूपमें ब्रह्मकी उपासना की थी | वे परसेश्वरको 
माँ, तारा, काली आदि नामोंसे पुकारा करते थे । और भी बहुत- 
से महात्मा पुरुषोंने ख्रीवाचक नामोंसे विज्ञानानन्द्धन परमात्माकी 
उपासना की है । ब्रह्मकी महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम और 
निष्काममावसे उपासना करनेसे परत्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । 

शक्ति ओर शक्तिमानकी उपासना 


बहुत-से सजन इसको भगवानकी ह्वादिनी शक्ति मानते हैं । 
महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको कहते हैं| लक्ष्मी, सरखती, 
दुर्गा, राघा, सीता आदि सभी इस शक्तिके ही रूप हैं | माया, 
महामाया, मूलप्रकृति, विद्या, अविद्या आदि भी इसीके रूप हैं । 
परमेश्वर शक्तिमान्‌ है और भगवती परमेश्वरी उसकी शक्ति है । 
शक्तिमानूसे शक्ति अछग होनेपर भी अछग नहीं समझी जाती । 
जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे भिन्न नहीं है। यह सारा संसार 
शक्ति और शक्तिमानसे परिपूर्ण है और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्र्य होते हैं । इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान्‌ और 
शक्ति युगलकी उपासना करते हैं । प्रेमखरूपा भगवती ही भगवान्‌- 
को सुगमतासे मिला सकती है । इस प्रकार समझकर कोई-कोई 
केवल भगवतीकी ही उपासना करते हैं । इतिहास-पुराणादिमें सब 
प्रकारके उपासकोंके लिये प्रमाण भी मिलते हैं । 


. इस महाशक्तिरूपा जगजननीकी उपासना छोग नाना प्रकारसे 
करते हैं । कोई तो इस महेश्वरीको ईंखरसे भिन्न समझते हैं और 
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कोई- अभिन्न मानते हैं | वास्तवमें तत्त्को समझ लेना चाहिये 
फिर चाहे जिस ग्रकार उपासना करे कोई हानि नहीं है । तच्तको 
समझकर श्रद्धाभक्तिपृूषक उपासना करनेसे सभी उस एक ग्रेमास्पद 
| परमात्माको ग्राप्त कर सकते हैं । 
सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी उपासना 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शाद्रोंमें इस गुणमयी 
विद्या-अविद्यारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मूलप्रकृति, महामाया, योग- 
माया आदि अनेक नामोंसे कहा है । उस मायाशक्तिकी व्यक्त और 
अव्यक्त यानी साम्यावस्था तथा बिक्वतावस्था दो अवस्थाएँ हैं | उसे 
कार्य, कारण एवं ब्याकृत, अब्याकृत भी कहते हैं । तेईस तत्तवोंके 
विस्त/रवाला यह सारा संसार तो उसका व्यक्त खरूप है । जिससे 
सारा संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह लीन हो जाता है वह 
उसका अव्यक्त खरूप है । 
अव्यक्ताह्यक्तयः सवा! प्रभवन्त्यहरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ।। 
(गीता ८ | १८ 2 
अर्थात्‌ 'सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके ग्रवेशकाल्में 
अव्यक्तसे अथांत्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और बत्रह्माकी 
रात्रिके ग्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही 
लय होते हैं ।' 
संसारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और कोई प्रकृति- 
को तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको बतछाते हैं । विचार 
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करके देखनेसे समभीका कहना ठीक है । जहाँ संसारकी रचयिता 
ग्रकृति है वहाँ समझना चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी 
ग्रक्ृति संसारको रचती है । 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः खूयते सचराचरम्‌ | 

हेतुनानेन कोन्तेय. जगहद्विपरिवतेते ॥ 

(गीता ९ | १० ) 

अथात्‌ हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 
चराचरसहित सर्व जगतको रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतुसे 
ही यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ।! 

जहाँ संसारका रचयिता परमेश्वर है वहाँ सृश्कि रचनेमें 
ग्रकृति द्वार है । 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः कप 
भूतग्राममिम॑ क्ृत्खमवर्श॒ प्रकृतेबशात्‌ ॥ 
(गीता ९ | ८ ) 
अर्थात्‌ 'अपनी त्रिगुणमयी मायाको अंज्लीकार करके खभावके 
वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बारम्बार उनके 


3: 


कमोके अनुसार रचता हूँ ।' 

वास्तवमें प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही चराचर संसार- 
की उत्पत्ति होतो है । 

नि्मह (५ ए्‌ 

मम योनिमेहद्त्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्पहम्‌ । 

हू (१ हर छैक | 0७] 

संभवः स्वेभृतानां ततो भवति भारत। ' 
कु 00 . . (गीता १७४ ३) 
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अर्थात्‌ 'हे अर्जुन ! मेरी महदृत्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुण- 
मयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है 
और मैं उस योनिमें चेतनरूप बीजको स्थापन करता हूँ | उस जड- 
चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।' 

क्योंकि विज्ञानानन्द्धन, गुणातीत. परमात्मा निर्विकार होनेके 
कारण उसमें क्रियाका अभाव है | और त्रिगुणमयो माया जड 
होनेके कारण उसमें मी क्रियाका अभात्र है | इसलिये परमात्माके 
सकाशसे जब पग्रकृतिमें स्पन्द होता है तभी संसारकी उत्पत्ति होती 
है | अतणव प्रकृति और परमंत्माके संयोगसे ही संसारकी उत्पत्ति 
होती है अन्यथा नहीं | महाग्रढ्यमें कार्यसहित तीनों गुण कारणमें 
लय हो जाते हैं तब उस ग्रकृतिकी अव्यक्तस्वरूप साम्यावस्था हो 
जाती है | उस समय सारे जीव स्वभाव, कर्म और बासनासहित 
उस मूल प्रकृतिमें तन्‍्मय-प्ते हुए अव्यक्तहूपसे स्थित रहते हैं। 
प्रढयकाल्की अवधि समाप्त होनेपर उस माया-शक्तिमें इंश्वरके 
सकाशसे स्फृर्ति होती है तब विकृत अवस्थाक़ो प्राप्त हुई प्रकृति तेईस 
तच्चोंके रूपमें परिणत हो जाती है तत्र उसे व्यक्त कहते हैं | फिर 
ईश्वरके सकाशसे ही वह गुण, कम ओर वासनाके अनुसार फल 
भोगनेके लिये चराचर जगत्‌को रचती है । 


त्रिगुणमयी प्रकृति ओर परमात्माका परस्पर आधेय और 
आधार एवं व्याप्यव्यापकसम्बन्ध है । प्रकृति आधेय और परमात्मा 
आधार है । प्रकृति व्याप्य और परमात्मा व्यापक है। नित्य चेतन, 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माके किसी एक अंशमें चराचर जगत्‌के सहित 
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है | जैसे तेज, जल, प्रथिवीके सहित वायु आकाशके आधार 
है वेसे ही यह परमात्माक आधार है। जेंसे बादल आकाशसे 
व्याप्त है वेसे ही परमात्मासे ग्रकृतिसहित यह सारा संसार व्याप्त है। 


यथाकाशश्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान । 
तथा सव्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। 
(गीता ९ | ६ ) 
अथांत्‌ 'जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सव्त्र विचरनेवाला 
महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे सट्डूल्पद्गवारा 
उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें स्थित हैं--ऐसे जान ।' 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन | 
विश्म्याहमिद॑ क्ृत्समेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० । ४२ ) 
अर्थात्‌ “अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्‍या 
ग्रयोजन है ? मैं इस सम्पूण जगत्‌को अपनी योगमायाके एक अंश- 
मात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।' 
इशावास्यमिद *सव  यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 
( इंद० १ ) 
अथात्‌ “त्रिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर जगत्‌ 
इंश्वरसे व्याप्त है ।' 
किन्तु उस त्रिगुणमयी मायासे वह लिपायमान नहीं होता । 
क्योंकि विज्ञानानन्द्धन परमात्मा गुणातीत केबछठ और सबका 
साक्षी है । 
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एको देवः सवभूतेष गूढः 
सर्वव्यापी स्वभतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्ष#ः सवभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगेणश्र ॥ 
(ब्वेता० ६ । ११ ) 
अर्थात्‌ 'जो देव सब भूतोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापक, सब 
भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मेका अधिष्ठाता, सब भूतोंका आश्रय, 
सबका साक्षी, चेतन, केवछ और निगुंण यानी सत्त, रज, तम-- 
इन तीनों ग्रुणोंसे परे है वह एक है | 
इस ग्रकार गुणोंसे अतीत परमात्माको अच्छी प्रकार जानकर 
मनुष्य इस संसारके सारे दुःखों और छेशोसे मुक्त होकर परमात्मा- 
को ग्राप्त हो जाता है। इसके जाननेके लिये सबसे सहज उपाय 
उस परमेश्वरकी अनन्य शरण है । इसलिये उस स्वब्यापी, सवे- 
शक्तिमान, सचिदानन्द परमात्माकी सबे पग्रकारसे शरण होना 
चाहिये । 
देवी झोषा ग्रणणयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( गीता ७। १४ ) 
अर्थात्‌ 'क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुण- 
मयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उलछल्जन कर जाते हैं अथोत्‌ 
संसारसे तर जाते हैं ।' 
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विद्या-अविद्यारूप त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है । 
इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, सान्‍्त मानते हैं । 
तथा कोई इसकों सत्‌ और कोई असत्‌ कहते हैं एवं कोई इसको 
ब्रम्मसे अभिन्न और कोई इसे ब्रह्मसे मिन्न बतलाते हैं | वस्तुतः यह 
माया बड़ी विलक्षण है इसलिये इसको अनिरवंचनीय कहा है । 

अविद्या-दुराचार, दुर्गुगरूप, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी 
प्रकृति, महत्तत्तका कायरूप यह सारा दइृश्यबर्ग इसीका विस्तार है। 

विद्या-भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, 
समष्टि बुद्धि, घुद्ध बुद्धि, सक्ष्म बुद्धि, सदाचार, सदृगुणरूप दैवी 
सम्पदा यह सब इसीका विस्तार है । 

जैसे इंघनकों भस्म करके अग्नि खतः शानन्‍्त हो जाता है 
वैसे ही अविद्याका नाश करके विद्या खतः ही शान्त हो जाती है, 
ऐसे मानकर यदि मायाकों अनादि-सान्‍्त बतछाया जाय तो यह 
दोष आता है कि यह माया आजसे पहले ही सान्‍त हो जानी चाहिये 
थी । यदि कहें भविष्यमें सान्‍त होनेवाढी है तो फिर इससे. छूटने- 
के लिये प्रयज्ञ करनेकी क्या आवश्यकता है ? इसके सान्‍्त होनेपर 
सारे चार अपने आप ही मुक्त हो जायँंगे । फिर भगवान्‌ किस- 
लिये कहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी माया तरनेमें बड़ी दुस्तर 
है किन्तु जो मेरी शरण हो जाते हैं वे इसे मायाको तर जाते हैं । 


यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलछाया जाय तो इसका 
सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये | सम्बन्ध अनादि-अनन्त 
मान लेनेसे जीवका कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता और 


नी ++++-3ज>+> 
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भगवान्‌ कहते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रज्षक अन्तरको तक्त्से समझ लेनेपर 
जीव मुक्त हो जाता है-- 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तर ज्ञानचश्रुपा | 

भूतग्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुयान्ति ते परम ॥ 

( गीता १३ | २४ ) 

अर्थात्‌ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक भेदको# तथा विकार- 
सहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोद्वारा तत्त्तसे 
जानते हैं वे महात्माजन परत्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं | 

इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं माना जा 
सकता । इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता है और न असत्‌ 
ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा जा सकता कि इसका विकार- 
रूप यह सारा संसार प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये 
नहीं बतछाया जाता कि यह दृश्य जडवर्ग सबंदा परिवर्तनशील 
होनेके कारण इसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती । 
.... इस मायाको परमेश्वरंसे अभिन्न भी नहीं कह सकते क्‍योंकि 
माया यानी प्रकृति जड, दृश्य, दुःखरूप विकारी है और परमात्मा 
चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्द्रूप और निविकार हैं | दोनों अनादि 
होनेपर भी परस्पर इनका बड़ा भारी अन्तर है । 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायि्न तु महेश्वरस्‌ | 

( रवेता० ४ | १० ) 





नित्य, चेतन; अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना 


है। 


*# ध्षेत्रको जड, विकारी; क्षणिक और नाशवान्‌ तथा क्षेत्रज्ञको 
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त्रिगुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेइस तत्त्व जडवर्गका 
कारण ) तथा मायापतिको महेश्वर जानना चाहिये ।! 
द्वू अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे । 
क्षुर त्वविद्या दयम्ृतं तु विद्या 
विद्याविदे इेशते यस्तु सोउन्यः ॥ 
( खवेता० ५। १ 2) 
“जिस सर्वव्यापी, अनन्त, अविनाशी, परत्रह्म, अन्तयामी 


परमात्षमामें विद्या, अविद्या दोनों गूढ़भावसे स्थित हैं । अवियद्या क्षर 
है, विद्या अमृत है ( क्‍योंकि विद्यासे अब्रिद्याका नाश होता है ) 
तथा जो विद्या, अविद्यापर शासन करनेवालछा हैं वह परमात्मा 
दोनोसे ही अछग है ।! 


यस्मात्क्षुरमतीतो5हमक्षुराद पि चोत्तमः । 
अतोडंस्मि लोके बेंदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ।। 
( गीता १५ । १८ ) 

अथोत्‌ क्योंकि मैं नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्रसे तो स्वंधा अतीत 
हूँ और मायामें स्थित अविनांशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ इसलिये 
लछोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ।' 

तथा इस मायाको परमेश्वरसे भिन्न भी नहीं कह सकते । 
क्योंकि वेद ओर शात्रोमिं इसे ब्रह्मका रूप बतछाया हैं । 

सर्वे खल्विद॑ ब्रह्म ( छान्दोग्य०ण ३। १४ | १ ) 

'वासुदेवः स्वेमिति' (गीता ७ । १९ ) 
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४ सदसचाहमजुन' ( गीता ९ | १९ ) 

तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमानूसे शक्ति अभिन्न 
होती है । जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे अभिन्न है इसलिये 
परमात्मासे इसे भिन्न भी नहीं कह सकते | 

चाहे जैसे हो तत्वको समझकर उस परमात्माकी उपासना 
करनी चाहिये | तत्वको समझकर की हुईं उपासना ही सर्वोत्तम 
है।जो उस परमेश्वरको तत्वसे समझ जाता है वह उसको एक क्षण 
भी नहीं भूछ सकता, क्‍योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार 
समझनेवाला परमात्माको कैसे भूल सकता है ? अथवा जो परमात्मा- 
को सारे संसारसे उत्तम समझता है वह भी परमात्माको छोड़कर 
दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है. £ यदि भजता है तो परमात्माके 
तत््वको नहीं जानता | क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको 
उत्तम समझता है उसीको भजता है यानी ग्रहण करता है । 

मान लीजिये एक पहाड़ है। उसमें लोहे, ताँबे, शीशे 
और सोनेकी चार खानें हैं। किसी ठेकेदारने परिमित समयके 
लिये उन खानोंको ठेकेपर छे लिया और वह उससे माछ निकालना 
चाहता है तथा चारों घातुओंमेंसे किसीको भी निकालो, समय 
करीब-करीब बराबर ही छूगता है । इन चारोंकी क्रोमतको जानने- 
वाला ठेकेदार सोनेके रहते हुए, सोनेको छोड़कर क्या लोहा, 
ताँबा, शीशा निकालनेके लिये अपना समय लगा सकता है ! 
कभी नहीं। सर्व प्रकारसे वह तो केवछ सुवर्ण ही निकालेगा । वैसे 
ही माया और परमेश्वरके तत्ततको जाननेवाला परमेश्वरको छोड़कर 
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नाशवान्‌, क्षणमद्भगुर भोग और अर्थके लिये अपने अमूल्य समय- 
को कभी नहीं छगा सकता । वह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको 
ही भजेगा | 

गीतामें भी कहा है-- 

यो मामेवमसंमूढहो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ | 

स॒ सबबिद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 

( गीता १५ | १९ ) 

अथांत्‌ हे अजुन ! इस प्रकार तक्त्से जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता हैं वह सर्वज्ञ पुरुष सब ग्रकारसे निरन्तर 
मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।” 

इस प्रकार ईख्रकी अनन्य भक्ति करनेपते मनुष्य परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाता है । इसलिये श्रद्धापूवक निष्काम ग्रेमभावसे नित्य 
निरन्तर परमेश्चरका मजन, ध्यान करनेके लिये ग्राणपर्यन्त प्रयत्- 
शीलछ रहना चाहिये | 
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आर रु 
गीतामें चतुभंज रूप 
-..<2<429&:..-- 
एक सज्नका ग्रश्न है कि भगवानने गीताके ११ वे अध्याय- 
के 9० वें और ४६ वें छोकमें अर्जुनके प्रार्थना करनेपर कौन-सा 


रूप दिखलाया ? वह मनुष्यरूप था या देवरूप : यदि देवरूप - 


था तो अर्जुनने 9१ वें एवं 9२ वें छोकमें प्रभाव नहीं जाननेकी 
बात कैसे कही : 
उत्तर 
श्रीमद्गगवद्गीताके ११ वें अध्यायके ४५ वें छोकमें अजुनने 
कहा है-- 
तदेव मे दशय देव रूप॑ 
प्रसीद॒ देवेश जगन्निवास ॥ 


इस छोकार्धका अर्थ--हे देव ! आप उसी रूपको मेरे 
लिये दिखलाइये, हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये' यह 
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भी हो सकता है, और 'हे देवेश ! आप उसी देवरूपको मेरे 
लिये दिखलाइये, हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये' यह भी हो सकता 
है | दिव' शब्दके साथ 'रूपम” की सन्धि कर देनेसे 'देवरूप' 
स्पष्ट हो जाता है। अछग-अछग रखनेसे देव सम्बोधन हो जाता 
हे | वहीं 'देवेश” सम्बोधन है इसलिये 'दिब' सम्बोधनकी आवश्य- 
कता नहीं है, परन्तु यदि 'देव' सम्बोधन मान लिया तो भी कोई 
आपत्ति नहीं है। प्रायः संस्क्ृत-टीकाकारोंने सम्बोधन ही माना 
है । गीताग्रेसकी साधारण टीकामें भी सम्बोधन माना गया है । 
ऐसा मानकर भी अर्जुनकी प्रार्थनाका भाव 'दिवरूप' दिखलानेमें 
ही है ऐसा समझना चाहिये | क्‍योंकि 9६ वें छोकमें अजुन स्पष्ट 
कहता है-- 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमरह॑तथेव । 
तेनेव रूपेण. चतुभ्रजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ 

'मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए, गदा और चक्र 
हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वरूप ! हे 
सहस्रबाहो ! आप उस ही चतुभुज रूपसे युक्त हो जाइये !! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समय-समयपर चतुर्मुज रूपसे, केवल 


अजुनको ही ,नहीं, दूसरोंको भी दर्शन दिया करते थे, जिसके: 
लिये महाभारत और भागवत आदि ग्रन्थोंमें प्रमाण मिलते हैं--- 


गीतामें चतुरभुज रूप ३९९, 


पर्यड्रादवरुआशु ताउुत्थाप्प चतुझ्न॑जः । 
( श्रीमद्धा० १० | ६० । २६ ) 


'पलड़से शीघ्र उतरकर नीचे पड़ी हुईं रुक्मिणीको चतुर्भुज 


भगवानने उठाया ।! 


न॒ ब्राह्मणान्मे दयित॑ रूपमेतचतुस्जम्‌ | 
सर्ववेदमयो विग्रः सर्वदेवमयो झहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ८६ । ५४ ) 
“यह मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं 
है क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ ।' 
तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्दितस्तत- 
स्तथेव सर्वेबिदुरादिभिस्तथा । 
विनिययो नागपुराद्दाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुश्न॑जः खयम्‌ ॥। 
( महा० अश्व० ५२ | ५४ ) 
'कुन्तीने भठीमाँति आशीवांद दिया, बिदुर आदि सबने 
सम्मान किया, तब चतुभुज श्रीकृष्ण खयं दिव्य रथमें बेठकर 
हस्तिनापुरसे बाहर निकले !! 
सोड्य॑  पुरुषशाद लो. मेघवर्णशतुश्चेजः । 
संश्रितः पाण्डवान्‌ श्रेम्णा भवन्तश्रेनमाश्रिताः ॥ 
( महा० अनु० १४८ | २२ ) 
“वे पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, मेघवर्ण हैं, चार भुजावाले हैं, 
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वे ग्रेमके कारण तुम पाण्डवोंके अधीन हैं और तुमने उनका आश्रय 
लिया है | 


इन प्रमाणोंसे तो चतुर्भुज मनुष्यरूप मान लेनेमें भी कोई 
आपत्ति नहीं आती परन्तु यहाँ वैसा नहीं माना जा सकता। 
क्योंकि 9८ वें इ्छोकमें भगवानने “न वेदयज्ञाध्ययनैन दाने: 
आदि कहकर विश्वरूपकी प्रशंसा की है फिर आगे चढछूकर ५३ 
वें छोकमें भी 'नाहं वेदेने तप्सा' आदि कहकर करीब-करीब 
इसी पग्रकारकी प्रशंसा पुनः की है। यह प्रशंसा बिश्वरूपकी 
नहीं मानी जा सकती क्योंकि अत्यन्त समीपमें इस प्रकार पुनरुक्ति- 
दोष आता युक्तिसंगत नहीं है । ह 


दूसरे, वहाँ ७४ वें छोकमें यह कहा गया है कि अनन्य- 
भक्तिके द्वारा मैं अपना ऐसा रूप दिखा सकता हूँ, परन्तु विश्वरूप- 
के लिये भगवान्‌ पहले कह चुके हैं कि 'यह मेरा परम तेजोमय 
विश्वरूप तेरे सिवा दूसरे किसीने पहले नहीं देखा | मनुष्यलोकमें 
इस विश्वरूपको मैं वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उम्र तपसे भी 
तेरे सिवा दूसरेको नहीं दिखा सकता ।” इसका यह अथे नहीं 
कि अनन्यभक्तिके द्वारा भगवान्‌का विश्वरूप नहीं देखा जा 
सकता, या यह भी अर्थ नहीं कि श्रीमगवान्‌ विश्वरूपके दिखलाने- 
में असमर्थ हैं | अभिप्राय यह है कि जैसा रूप अर्जुनको दिखलाया, 
वैसा दूसरेकों नहीं दिखाया जा सकता । क्‍योंकि वह महामभारत- 
कालका रूप है । भीष्मादि दोनों सेनाओंके वीर भगवानके दाढ़ोंमें 
हैं। यह रूप सदा एक-सा नहीं रहता, बदलता रहता है, 


# 
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इसीलिये भगवानने स्पष्ट कहा कि इस नर-लोकमें दूसरेःकिसीने 
न तो यह रूप पहले देखा है और न आगे देख सकता है |? 
यद्यपि सञ्लयने भी यह रूप देखा था परन्तु वह समकाढीन था ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने गीतासे पूर्व एक वार कौरवोंकी _ राजसभामे 
विश्वरूप दिखलाया था, परन्तु वह रूप इस विश्वरूपसे मिन्न था । 
तीसरी बात यह है कि इस विशाल विश्धरूपको देखनेके .लियेः 
दिव्यचक्षुकी आवश्यकता थी। भगवानूने 'दिव्यं ददामि ते चक्षु: 
पश्य मे योगमैश्वरम” कहकर अजुनको विश्वरूप देखनेके लिये 
दिव्य चक्षु दिये थे। परन्तु यहाँ दिव्य चक्षुकी कोई .बात नहीं, 
है । अनन्य भक्ति करनेवाछा कोई भी उस ख़रूपको देख सकता 
है । इससे यंह सिद्ध होता है कि ५२ से ५४ छोकमें को गयी 
महिमा विश्वरूपकी नहीं है । 
यदि यह कहा जाय कि वह महिमा विश्वरूपकी तो नहीं 
है परन्तु भगवानके चतुर्भुज मनुष्यरूपकी है तो यह भी युक्तियुक्त 
नहीं है । क्योंकि वहाँ ७२ वे छोकमें कहा गया है कि 'मेरा 
यह दर्लभ रूप जो तुमने देखा है, इस रूपको देखनेकी देवता भी 
सदा आकांक्षा करते हैं-दिवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाब्लिणः - 
देवता मनुष्यरूप चतुर्भुजकी आकांक्षा क्‍यों करने छगे £ वह तो' 
मनुष्योंकी भी दीख सकता था फिर देवताओंके लिये कौन-सी 
दुर्लभ बात थी £ यदि यह कहा जाय कि देवता विश्वरूपके दशनको 
आकांक्षा करते हैं सो यह भी ठीक नहीं है. क्‍योंकि जिसंके 
मुखारबिन्दमें दोनों सेनाओंके वीर जा रहे हैं, और चूर्ण हो 
रहे हैं, ऐसे घोर रूपके दर्शनकी आकांक्षा देवतागण क्यों 
श्६ 
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करेंगे ” इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरी बार की 
हुई महिमा भगवान्‌के देवरूप चतुर्भुज़की है । अर्जुनके गदिनं 
चक्रिणम! रब्दोंसे भी यही सिद्ध होता है क्‍योंकि नररूप भगवान्‌ 
तो युद्धमें शत्र ग्रहण न करनेकी दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर चुके थे 
फिर गदादि धारण करनेके लिये अज़ुन. उनसे क्योंकर कहता : 
सज्लयके. वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि पहले भगवानने 
अजुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना चतुर्मुज देवरूप दिखलाया, 
फ़िर तुरन्त ही सौम्यवपु द्विमुज मनुष्यरूप होकर अजुनको 
आश्वासन दिया । 


चतुर्भज देवरूपके ग्राकट्यंकं बाद और मनुष्यरूप होनेके 
पूर्व अर्जुनकी कैसी स्थिति रहो इसका कोई वर्णन नहीं मिलता । 
भगवानके मनुष्यरूप हो जानेके बाद ही अज्जुन अपनी स्थितिका 
वर्णन करता है कि “अब मैं अपनी प्रक्ृतिको प्राप्त हो गया ।' 
इससे अनुमान होता है कि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके सोम्य मनुष्यरूप 
घ्रारण करनेपर.ही अर्जुन अपनी पूर्व स्थितिमें आया | चतुमुज 
देवरूप-दर्शनके समय उसकी स्थिति सम्मवतः- आश्चर्ययुक्त और 
हर्षोन्मत्त-तसी हो गयी होगी । किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । इसीसे बहुत-से संस्क्रत-टीकाकारोंने चतुर्भुज देवरूपके 
प्रकट होनेका वणन नहीं किया । परन्तु सज्ञयके कथनमें इसका 
स्पष्ट वणेन है, सज्नय कहता है-- 


इत्यजुनं.  वासुदेवस्तथोकत्था 
खक॑ रूप॑ दशयामास भूयः | 


बज 
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आश्वासयामास॒ च भीतमेन 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥। 
(गीता ११ | ५० ) 


इस छोकका सरल और स्पष्ट अन्बय यों होता है-- 

वासुदेव/ अजुनम्‌ इति उक्त्वा भूय/ तथा खक रूप 
दशयामास च पुनः 'महात्मा सोम्यवपुः भ्ूत्वा एनं भीतम्‌ 
आश्वासयामास । 


अर्थात 'बासुदेव भगवानने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर 


' फेर वैसे ही अपने चतुर्भुज ( देव ) रूपको दिखाया और फिर 


महात्मा कृष्णने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अज्जुनको धीरज * 
दिया ।' द 

उपर्युक्त आघे छोकके “भूयः तथा खबकं रूप दशयामास' 
इन वचनोंसे यह सिद्ध है कि श्रीमगवानने ४९ वें छोकमें जो 
यह--“व्यपेतमीः पग्रीतमनाः त्य॑ तद्‌ एवं मे इदं रूप॑ पुनः 


अपब्य ।” अर्थात्‌ 'भयरहित हुआ प्रीतियुक्त मनवाला तू मेरे उसी 


रूपको देख' कहा था, वही अजुनका वाञ्छनीय देवरूप दिखलाया। 
इसके बादके आधे उत्तराद्धमें पुनः सौम्य मनुष्यवपु होकर धीरज 
द्वेनेकी बात आ गयी । |] 
ऐसा सीधा अन्वय न छगाकर कोई-कोई 'सौम्यवपु” को 
'ख्॒क॑ रूपम! का विशेषण मान लेते हैं परन्तु वैसा नहीं बन 
सकता क्योंकि 'खक रूपम! द्वितीया विभक्तिका एक वचन और 
जकर्म है, यहाँ 'सौम्यवपु' महात्मा कृष्णका विशेषण है और कतामें 
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प्रथमा विभक्तिका एक वचन है । इसके पित्रा ऐसा माननेमें 
'भूत्वा! अव्यय भी व्यर्थ हो जाता है। कोई-कोई छिष्ट कल्पना 
करके खींचतानकर ऐसा अन्वय करते हैं--- 


महात्मां वासुदेवः अज़ुनम्‌ इति उक्त्वा पुनः साम्यवपु 
भूृत्वा तथा खक रूप दशेयांमास॒ च एन भीत॑ पुन 
आश्वासयामास । 


इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि भगवान्‌ 
पहले सौम्यवपु हुए और तब अजुनको अपना रूप दिखाया । 
जब सौम्यवपु हो ही गये तो फिर दिखलाया क्‍या, सौम्यवपु होते 
ही अर्जुनने देख ही लिया । 'भूत्वा! अव्यय किसी दूसरी क्रियाकी 
अपेक्षा करता है और वह क्रिया 'आश्वासयामास' ही होनी चाहिये 
क्योंकि वही नजदीकमें है | परन्तु इसको न लेकर 'खक रूप॑ 
दर्शयामास' क्रिया लेनेसे अन्वयकां कल्पना अत्यन्त छिष्ट हो जाती 
है. और अर्थ भी ठीक नहीं बैठता । 'महात्मा' शब्दकों भी वासुदेव 
का विशेषण नहीं लेना चाहिये क्‍योंकि वह 'सौम्यवपु” के समीफः 
है । परमार्थप्रपा-टीकामें भी यही अर्थ लिया गया है कि भगवानने 
पहले चतुरभुज देवरूप दिखलाया: पीछे सौम्यवपु होकर आश्वासनः 
दिया । 

अब यह शांका रह जाती है कि अजुनने 9५ वें छोकमें: 
तदेव ( तदू एवं ) और ४६ वें छोकमें तेनेव ( तेन एवं ) यानी' 
उसी रूपको देखनेकी प्रार्थना की है । यहाँ इन 'तत्‌” और “तेन” 
शब्दोंसे यह अर्थ निकछ्ता है कि अजुुनका सझ्लेत पहले देखे हुए! 


[2 ० 
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खरूपको देखनेके लिये ही है | यदि यह कहा जाय कि 'तत्‌! 
शब्दसे अत्यन्त समीपका रूप .लिया जानेके कारण मनुष्यरूप. ही 
मिलता है सो ठीक है परन्तु उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो 
चुका है कि अर्जुनकी प्रार्थना मनुष्यरूप दिखलानेकी नहीं, देवरूप 
दिंखंछठानेके लिये थी। तब यह शॉंका होती हैं कि क्‍या वह 
देवरूप पहले कभी अर्जुनने देखा. था और यदि देखा थां तो फिर 
०१ वें और 9२ वें छोकोंमें प्रभाव न जाननेकी बात उसने कैसे 
कही ? इस शंकाका संमाधान यह है कि अर्जुनके 'दिवरूप॑ 
किरीटिनं गदिनं तेनेव रूपेण चतुभुजेन' आदि राब्दोसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि अजुनने किसी समय॑ भगंवानकें देवललरूपका गुप्तरूपसे 
दर्शन किया था, तभी इतने विशेषणोंसे उसका लक्ष्य करवा रहा 
है, नहीं तो 'तदेव मे दशय देव रूपम इतना ही कहना काफी 
था, अन्य किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं थी । चतुभुज देव- 


रूपसे अजुनके दर्शन करनेका वर्णन महाभारतमें इससे पूर्व कहीं 
आया हों तो मुझे ध्यान नहीं है । किन्तु वणन न भी आया हो तो 


भी इन शब्दोंसे यही मान लेना चाहिये कि अजुनने किसी समय 
पहले चतुर्भुज॒देवखरूपका दर्शन किया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


और अज्ुनकी सभी छीलाएँ ग्रन्थोंमें नहीं छिखी गयीं, उनके चरित्रों- 
का विस्तांरसे वर्णन नहीं मिलता है, और यह बात भी गुप्त थी, 
इसीसे 'तदेव' वही” कहकर अजुन इशारा करता है| 


अब रही प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि ४१ व॑ और 
४2२ वें छोकमें आये हुए शब्दोंसे यह प्रतीत होता है कि मानो 
अं्जुन भगवानके ग्रभावको.नहीं जानता था परल्तु वास्तवमें ऐसी 





४०६ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


बात नहीं है | अपनी लघुता दिखछाना तो भक्तोंका खभाव हीः 
होता है । क्‍योंकि ग्रभावके सम्बन्धमें खयं अजुनने गीतामें इससे 
पहले कहा है-- 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ | 
पुरुष॑ शाश्रतं॑ दिव्यमादिदेवमर्ज विश्वुम्‌ ॥ 
आहस्त्वामपयः सर्वे देवषिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खय॑ चेव ब्रवीषि में ॥ 
द (१० । १२-१३ ) 
आप परम ब्रह्म, परम घाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि, 
पको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव, 
अजन्मा और सर्वेग्यापी कहते हैं | वैसे ही देवषि नारद, असित, 
देवछ ऋषि, महर्षि व्यांस और खय॑ आप भी मेरे प्रति कहते हैं । 


फस्माच् ते न नमेरन्महात्मन . 

गरीयसे . ब्रह्मणोथ्प्यादिकर्त्र । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
क्‍ त्वमक्षरं, सदसत्तत्पर॑ यत्‌ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुष: . पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य पर नियानप्‌ | 
वेत्तासि वेद च पर॑ च धाम 

त्वया .तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 

( ११ | ३७-२८ ) 


“हे महात्मन्‌ ! ब्रह्माके आदिकतां और सबसे बड़े आपके: 
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लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! 
हे जगन्निवास ! जो सतू, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अथांत्‌ 
सचिदानन्दघन ब्रह्म है वह आप हो हैं । और हे प्रभो ! आप 
आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगतूके परम आश्रय और 
जाननेवांले तथा जाननेयोग्य और परमधघाम हैं । हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सब जंगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ।' 4४ 
इससे सिद्ध होता है कि अजुंन भगवानके प्रभावको जानता, 

था और उनका ग्रेमी भक्त था। न जानता होता तो ऐसे वचन 
क्योंकर कहता और क्‍यों खय॑ भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उसे. 
भक्तोड्सि मे सखा चेति'! कहते और क्यों उसके रथके घोड़े 
हाँकनेका काम करते । अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे साक्षात्‌. 


परमात्मा मानता था परन्तु कभी न देखे हुए भयक्कर विराट्रूपको: 


देखकर उसने आश्चर्यचकित और भयभीत होकर ४१ वें और ४२ 
वें छोकमें वैसे वचन कह दिये | इसीलिये भगवान्‌ने आश्वासन 
देते हुए उसे 'मा ते व्यया मा च विमूढभावः व्यपेतभी:” आदि 
कहकर एवं अपने देवरूपके - दर्शन करवाकर निर्मय और शान्त 
किया । यदि भगवान्‌का ग्रभाव जाननेमें अजुनकी यत्किश्वित्‌ कर्मी 
मानी जाय तो गीताके उपदेशसे उसकी भी सर्वथा पूर्ति हो गयी । 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


विश्वरूपके बाद अर्जुनको चतुर्भुज देवरूपसें दर्शन दिये और फिर 


सौम्यवपु द्विभुज मनुष्यरूप होकर उसे आश्वासन दियो। 
क्‍ पर क्‍ल्कई-- 








औ 
गीतोक़ साम्यवाद 
“-न्लर्श:29- 

.. आजकल संसारमें साम्यवादकी बड़ी चर्चा है| सब बातोंमें 
समताका व्यवंहार हो, इसीको छोग साम्यवाद समझ रहे हैं और 
ऐसा ही उद्योग कर रहे हैं जिससे व्यवहारमांत्रमें समता आ जाय । 
परन्तु विचारकर देखनेसे पता छगता है कि परमात्माकी इस 
विषम सृश्मिं सभी व्यवहारोंमें समता कभी हो ही नहीं सकती, 
और होनेकी आवश्यकता भी नहीं है । न संसारमें सबकी आक्ृति 
एकससी है, न॑ बुद्धि, बछ, शरीर, खभाव, गुण और कम आदियमें ही 
समता है । ऐसी अवस्थामें देश, काछ, पात्र और पदार्थों सर्वत्र 
समानभावसे समता कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे ऐसा साम्यवाद 
सफल नहीं होता, और न कभी हो सकता है । 

..._ यथार्थ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषियोंकी ग्रज्ञासे हुआ 
था, जिसका वर्णन हमारे शात्रोंमें खूब मिलता है । श्रीमद्भगवद्वीता- 
में तो श्रीभगवानने जीवन्मुक्तका ग्रधान लक्षण 'समता' ही प्रति- 
पादन किया है | यह “समता” ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही सच्ची 
एकता है, यही परमेश्वरका खरूप है। यह धर्ममय है, इसमें 
अमयादित उच्छुद्लल जीवनको अवकाश नहीं है, यह परम आस्तिक 
है, रसमय है, शान्तिप्रद है, रहस्यमय है, समस्त दुंःखोंका सदाके 
लिये नाश करनेवाछा है, मुक्ति देनेवाला है अथंवा साक्षात्‌ मुंक्ति- 
रूप ही है; इसमें स्थित होनेका नाम ही ब्राह्मी स्थिति है। जो 
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पुरुष इस साम्यवादमें स्थित है वही स्थितग्रज्ञ है, वही गुणातीत है, 
वही ज्ञानी है, वही भक्त है और वही जीवन्मुक्त है | यह साम्य- 
बाद केवछ कल्पना नहीं है; आचरणके योग्य है, और इसका 
आचरण सभी कोई कर सकते हैं, यह समता ही परमात्मा है। 
जिसने सर्वत्र ऐसी समता प्राप्त कर ली, उसने मानो समस्त संसारको 
जीतकर परमात्माको ही प्राप्त कर लिया । भगवानूने गीतामे 
कहा है--- 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माढ्रहझणि ते स्थिताः ॥। 
। (५।१९ ) 
“जिनका मन समत्वभावमें स्थित: है उनके द्वारा इस 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया, अथात्‌ वे 
जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा . 
निर्दोष और सम है, इससे वे सच्िदानन्दधन परमात्मामें ही 


स्थित हैं । 


जहाँ यह समता है, वहीं सर्वोच्च न्याय है; न्याय ही सत्य 
है और सत्य परमात्माका खरूप है; जहाँ: परमात्मा है, वहाँ 
नास्तिकता, अधम-भावना, काम, क्रोघ, छोम, मोह, असत्य, 
कपट, हिंसा आदिके लिये गुल्लाइश ही नहीं है। अतएव जहाँ यह 
समता है) वहाँ सम्पूर्ण अनर्थोका अत्यन्त अभाव होकर सम्पूर्ण 


सदगुणोंका विकास आप ही हो जाता है। क्योंकि अनुकूलता- 


प्रतिकूलतासे ही रागद्वेषादि सब दोषों और <दुराचारोंकी उत्पत्ति होती 
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है, और समतामें इनका अत्यन्त अभाव है, इसलिये वहाँ किसी 
प्रकारके दोष और दुराचारके लिये स्थान नहीं है । 


समता साक्षात्‌ अमृत है, विषमता ही विष है| यह बात 
संसारमें प्रत्यक्ष देखी जाती है । इसलिये सम्पूर्ण पदार्थों, सम्पूर्ण 
क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें जिनकी समता है. वे ही सच्चे 
महांपुरुष हैं | इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भलीमाँति 
समझानेके लिये श्रीभगवानने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण क्रिया, 
भाव, पदार्थ और भूतप्राणियोंमें समताकी व्याख्या की है । जैसे-- 


' मनुष्योंमं समता 


सुहान्मत्रायु दासीनमध्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 


साधुष्वाप च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते / | 
ध: ॥ “5 


3 पर जो पुरुष ) सुहृदू, मित्र, बरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी 
और बन्धुगणोमें, धर्मात्माओं और पापियोंमें भी समान भाववाला है 
वह अति श्रेष्ठ है । [ 
“ .. मनुष्यों ओर पशुओंमें समता 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(७४६ १८७) 
'ज्ञानीजनन -विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी और 
-कुत्तेमें एवं चाण्डाल्में भी समभावसे देखनेवाले होते हैं । 





. गीतोक्त साम्यवाद ४११ 
सम्पूर्ण जीवोमें समता 
आत्मोपम्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति योज्जुन | 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः || 
(६। ३२ ) 


'हे अर्जुन जो योगी अपनी साद्श्यतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है, और सुख अथवा दुःखको भी ( सबमें सम देखता है ). 
वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।! द 

कहीं-कहींपर भगवानूने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भावकीः 
समताका एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे-- 

समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेष॒ समः सद्भविवर्जितः ॥ 
(और २ 2८90) 

“( जो पुरुष ) शत्र-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखादिमें सम है और (सब संसारमें ) 
आसक्तिसे रहित है ( वह भक्त है ) ।' 

यहाँ शत्रु-मित्र व्यक्ति! के वाचक हैं, मान-अप॑मान 'परकृत 

क्रिया! हैं, शीत-उष्ण 'पदार्थ' हैं. और सुख-दुःख 'भाव' हैं। 
समदुःखसुखः खस्थः समलोशब्मकाश्वनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः ॥ 

0 (2१५८8) 7२४) 

“( जो ) निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ दुःख-छसुखको समान 
समझनेवाला है, ( तथा ) मिद्ठी, पत्थर और खण्णमें समान . भाव- 
बाला और घें्यवान्‌ है, ( तथा ) जो प्रिय और अप्रियको तुल्य 
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समझता है और अपनी निन्दा-स्तुतिमं भी समान भाववाला है 
( वही गुणातीत है ) |! 

इसमे भी दुःख-सुख 'भाव' हैं, छोष्ट, अश्म और काश्चनन 
पदाथ! हैं, प्रिय-अप्रिय 'सर्वत्राचक्र' हैं और निन्दा-स्तुति 'परकृत 
क्रिया! हैं । . 
5. इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें अहंता-ममता 
रहते हुए भी जो सबमें सत्र समबुद्धि रहता है, जिसका समश्टि- 
रूप समस्त संसारमें आत्ममाव है वह समतायुक्त पुरुष है, और 
वही सच्चा साम्यंवांदी है । 

इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक भावोंसे है; इसमें 
सर्वत्र समदर्शन है, समवर्त्तन नहीं है। यह समत्व बाहरी 


व्यवहारोंमें सबत्र एक-सा नहीं है । बाहरी व्यवहारोंमें तो दाम्मिक 
और शाख्रकी अवहेलना करनेवाले भी ऐसा कर सकते हैं | इस समता- 


का रहस्य इतना गूढ़ है कि क्रिया और व्यवहारमें यथायोग्य भेद 


रहते हुए भी इसमें वस्तुतः कोई बाधा नहीं आती । बल्कि देश, 


काल, जाति और पदांथोकी विभिन्नताके कारण कहीं-कहीं तो 
बाहरी व्यवहारमें विषमता न्‍्यायसंगत और आवश्यक समझी जाती 
है । परन्तु वह विषमता न तो दूषित है और न उससे असली 
समतामें कोई अड़चन ही आती है | 


.. एक विपद्ग्रस्त देश है, और दूसरा सम्पन्न है, इन दोनों 
देशोमें व्यवहारमें विषमता रहेगी ही; विपद्ग्रस्त देशकी सेवा करना 
आवश्यक होगा, सम्पन्न देशकी नहीं । व्यवह्ारकी इस विषमताकी 


आए 3्रममम_म बाइक रन ि िंिइखआिक १: ऋचा चल नल लीक नी की शीश क कि किक किन क की कक नी लि किशन शशि की किक 
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आवश्यकताको कौन- दूषित बंतछां सकता है? हाँ, उस विपत्ति- 
ग्रस्त देशमें यदि ममता और खार्थके भावसे दुखी लोगोंकी सेवामें 
मेद किया जाय तो वह विषमता अवश्य दूषित है | मान लीजिये, 
एक जगंह बाढ़ आ गयी; छोग डूब रहे हैं | वहाँ यदि यह भाव: 
हो कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं,. इससे भारतीयकों 
ही बचावेंगे, यूरोपियनको नहीं; अथवा अमुक मुसलमान है, हमः 
हिन्दू हैं, हम अपनी जातिवालेकी रक्षा करेगे, विजातीयकी नहीं।: 
इस ग्रकारकी देश और जातिगत आन्तरिक भेदबुद्धिजनित विषमता: 
अवश्य दूषित है । आपत्तिकालमें देश, काल, जाति और कुटुम्बका 
अभिमान त्यागकर सबकी सममावसे सेवा करनी चाहिये | ममता, 
खार्थ और आसक्तिवश जो देश, काछ, पदा4, जाति आदिम 
विषमताका व्यवहार किया जाता है वास्तवमें वही विषमता है । 
ऐसी विषमता महापुरुषोंमें नहीं होती । ! 

इसी प्रकार काल-मेदसे भी व्यवहारमें विषमता रहती है; 
हम रातको सोते हैं, दिनमें व्यवहार करते हैं, प्रातः-सायं सन्ध्या- 
बनन्‍्दनादि ईश्वरोपासना करते हैं; यह विषमता आवश्यक है। ऐसे 
ही जिस समय दुर्भिक्ष पड़ता है, उसी समय अन्नदान दिया 
जाता है । जलदान ग्रीष्ममें आवश्यक है, सर्दामें उतना नहीं । 
बखदान शीतमें आवश्यक है, गर्मामें इतना नहीं | अग्नि जलाकर 
जाड़ेमें तापा जाता है, गर्मामें नहीं | छाता वषोकालमें छगाया 
जाता है, जाड़ेमें नहीं छगाया जाता | परन्तु यह विषमताका 
व्यवहार सर्वथा युक्तियुक्त ही नहीं, आवश्यक माना जाता है। .. 





४5१४ तक््च-चिन्तामणि भाग ३ 


खान-पान और व्यवहारमें गौ, कुत्ते, हाथी, चाण्डाछ 
और ब्राह्मणमें विषमता सर्वथा युक्तियुक्त है । गो और हाथीका 
खाद्य घास-पात है, मनुष्यका नहीं | कुत्ता मांस. भी खाता 
है, परन्तु वह गौ तथा हाथीके लिये उपयोगी नहीं; मनुष्यके लिये 
तो अत्यन्त ही अनुपयोगी है । इन सबका परस्पर एक दूसरेके साथ 
खान-पान कभी सम्भव नहीं । कोई भी बुद्धिमान पुरुष इन पाँचों 
ग्राणियोंके साथ व्यवहारमें समताका प्रतिपादन नहीं कर सकता । 
मनुष्य ओर पशुकी बात तो अछग रही, तीनों पशुओंमें भी व्यवहार- 
में बड़ी विषमता है | हाथीकी जगह कुत्तेपर सवारी कोई नहीं कर 
सकता, गौकी जगह कुतियाका दूध नहीं पिया जा सकता। जो 
छोग समदर्शनको समवततंन सिद्धकर व्यवहारमें अमेद छाना चाहते 
हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म ही नहीं समझते । इनका भेद तो प्रकृति- 
गत है जो किसी तरह भी मिटाया नहीं जा सक्रता । परन्तु हाँ, 
इन ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गौ ओर कुत्ते आदि किसी भी ग्राणी- 


को दुःखकी प्राप्ति होनेपर उसके दुःखको निवारण करके उसको 


सुख पहुँचानेके लिये वैसा ही समान व्यवहार करना चाहिये जैसा 
हम अपने हाथ, पैर, मस्तक आदिका दुःख निवारण करके सुख 
पहुँचानेके लिये करते हैं | इसी प्रकार “आत्मत्व' भी सबमें ठीक 
वैसा ही होना चाहिये जैसा हमारा अपनी देहमें है | इसी समता- 
का नाम समता है ।. 


इसी प्रकार मिद्रीके ढेले, पत्थर और सोनेमें भी व्यावहारिक 
भेद आवश्यक है. । मिद्ठीके ढेंलेको सँभालठकर रखनेकी जरूरत 
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नहीं, परन्तु सोना सुरक्षित रखना पड़ता है। सोनेके बदले 
मिट्री या पत्थरका आदान-प्रदान नहीं हो सकता । इनके 

ग्रह-प्रहण, आदान-प्रदान, व्यच॒ह्यार और मूल्य आदिमें त्रिषमता 
रहती ही है; परन्तु हाँ, आन्तरिक भावमें इनमें भेद नहीं होना 
चाहिये | अपना सझ्डूट निवारण करनेके लिये जैसे धनको मिद्टीकी 
तरह समझकर खच्चे किया जाता है, उसी प्रकार न्याय प्राप्त 
होनेपर दूसरे ग्राणीके हितके लिये भी धनको धूछके समान समझ- 
कर व्यवहार करना चाहिये | छोभवश धनका संग्रह करने और 
न्यायसज्गत आवश्यकता आनेपर खच न करनेमें विषमता है । जहाँ 
यह विषमता होगी, वहाँ न्यायान्यायका विचार छोड़कर धनका 
संग्रह होगा और न्यायसद्भत ख्चेमें हिचकिचाहट होगीं। अतएव 
अन्यायसे उपाजेन करनेके समय और न्याययुक्त खच्चके समय 


धनको धूलके समान समझकर वेसे उपाजनसे हट जाना और , 


खर्च कंरनेमें सझ्ोच नहीं करना चाहिये। यही 'समलोष्टाउमकाश्चन:? 
है । एकके कुछ मी धन नहीं है, दूसरां धन और भोगपदार्थोका 
संग्रह करता है; परन्तु यंदि वह अपने और कुठम्बके लिये या 
भोगसुखके छिये न करके सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके हितके लिये ही 
करता है तो इस संग्रहमें विषमता होनेपर-भी यह दूषित नहीं है 


बरं आवश्यक है । 
पदार्थोकी विषमता छोजियैं--अग्नि और जलमें विषमता है 


विष और अमृतमें विषमता है, मीठे और कटठुमें विषमता है, पथ्य 
_ और कुपथ्यमें विषमता . है । व्यवहारमें पुरुष और खी-जातिंमें 
विषमता है; पुरुष-पुरुषमें. भी पिता और पुत्रमें. भेद आवश्यक है, 


| 
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ख्री-त्रीमें भी माता और खत्रीमें भेद रखना घमम है । अपने ही 
शंरीरमें दाहिने और बाये हाथमें भी व्यवहारका भेद युक्तिसज्गत 
है । संसारमें जहाँ विशेष समताका उदाहरण दिया जाता है वहाँ 
कहा जाता है कि “ये दोनों हमारे दायें-बायें हाथके समान एक- 
से हैं |” परन्तु देखा जाता है कि दाहिने-बायें हाथके व्यवहारमें 
परस्पर बड़ा अन्तर है। खान, पान, दान, सम्मान आदि उत्तम 
व्यवहार और ग्रधान-प्रधान क्रियाएं अधिकांगमें दाहिने हाथसे 
की जाती हैं और शौचादि अपवित्र व्यवहार बायेसे होते हैं । 
इसी ग्रकारका व्यवहांरका भेद अपने अह्लोंमें भी है । पैर, हाथ, 
मस्तक आदि एक ही शरीरके अच् हैं; परन्तु. चरणसे शूद्धका, 
हाथोंसे क्षत्रियका और मस्तकसे ब्राह्मणका-सा व्यवहार होता है।. 
किसीका सत्कार करते समय सिर झुकाया जाता है न कि पैर 
सामने किया जाता है । सिरपर छाठी आती हो तो हाथोंकी आड्से 
उसे बचाते हैं न कि पैरोंकी आड़ की जाती है । पैरोंपर छाठी 
लगनेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिकोड़कर बेठ जाते हैं और 
पैरोंको बचाकर हाथोंपर और पीठपर चोट सह -छेते हैं | किसी 
दूसरे मनुष्यके चरणका स्पर्श हो जानेपर. मस्तक नवाकर और 
हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं | अद्भ सभी हमारे हैं, फिर 
पैर छगा तो क्या और हाथ छू गया तो क्‍या । परन्तु व्यवहारमें 
ऐसा नहीं माना जाता / भस्तकके हाथ स्पर्श करनेसे हाथको 
अपवित्र नहीं मानते किन्तु उपस्थ-गुदादि इच्धरियोंसे छू जानेपर, 


हाथ धोते हैं। जब अपने एक हो शरीरमें व्यवह्वारका इतना भेद _ 


आंवश्यक और युक्ति-युक्त समझा जाता है, तब देश, काछ, जाति 
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और पदार्थों में रहनेवाले अनिवार्य भेदको दूषित मानना तो सबवंथा 
अयुक्त और न्यायविरुद्ध है । इतना भेद होनेपर भी आत्मदश्में 
कोई भेद नहीं है । किसी भी अड्कके चोट छगनेपर उसे बचानेकी 
चेष्टा समान ही होती है और दुःख-दर्द भी समान ही होता है । 
प्रसूति और रजखलछा अवस्थामें हम अपनी पूजनीया माताके साथ भी 
अस्प्ृइ्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु वही माता यदि बीमार 
हो तो हम उसी अवस्थामें आदरपूर्वक उनकी सेवा,करते हैं और 
तदनन्तर स्नान करके पत्रित्र हो जाते हैं | इसी प्रकार पश्च, पक्षी 
या मनुष्य आदिमें जो अस्पृश्य माने जाते हैं, उनके साथ अन्य 
समय व्यवहारमें भेद होनेपर भी उनकी दुःखकी स्थितिमें प्रेमपूवंक 
सबकी सेवा करनी चाहिये । सेवा करनेके बाद स्नान करनेपर 
मनुष्य पवित्र हो जाता है | इस प्रकार शाज्रानुमोदित व्यवहारकी 
विषमता आवश्यक और उचित है । इसको अनुचित मानना ही 
अनुचित है । अवश्य ही आत्मामें इससे कोई भेद नहीं आता 
और न भेद मानना ही चाहिये | भगवानने गीतामें कहा है-- 


सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि | 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
(६। २९ ) 
हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें बफमें जल्के सद्ृश व्यापक देखता है 
और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है| जैसे खप्तसे जगा हुआ 
पुरुष खम्के संसारको अपने अन्तर्गत सझ्ूल्पके आधार देखता है, 

२७-- 
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वैसे ही वह पुरुष सम्पूण भूतोंकों अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तगगत सड्डल्पके आधार देखता है |! 
श्रुति कहतो है-- 


यस्तु सवाि अभ्रृतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 

सवंभूतेष॒चात्मानं ततो न विजुमुप्सते ॥ 

यास्मन्‌ सवोाण भूतान आत्मवाभूद्वजानतई | 

तंत्र को मोहः के शोक एकत्वमनुपद्यतः ।। 

(इश० ६-७ ) 

जो विद्वान्‌ सब भूतोंको आत्मामें ही देखता है और आत्मा- 
को सब भूतोंमें देखता है वह फिर किसी भी प्राणीसे ब्लणा नहीं 
करता | तक्तवेत्ता पुरुषके लिये जिस काढमें सम्पूर्ण भूतग्राणी 
आत्मा हो हो जाते हैं अथोत्‌ वह सबको आत्मा ही समझ लेता 
है, उस समय एकत्वको देखनेवालेकों कहाँ शोक और कहाँ 
मोह है ? 

इस प्रकार व्यवहारमें शात्रकी मर्यादाके अनुसार भगवत्‌- 
प्रीत्यर्थ या छोकसंग्रहके लिये ममता और खार्थसे रहित होकर, 
न्‍्याययुक्त विषमताका व्यवहार करते हुए भी, सबमें उपाधियोंके 
दोषसे रहित ब्रह्मको सम देखना, और रागद्वेष आदि विकारोंसे 
रहित होकर मान-अपमान, छाम-हानि, जय-पराजय, शक्लु-मित्र, 
निन्दा-स्तुति, खुख-ढुःख, शीत-उष्ण आदि समस्त इन्दोंमें 
सबंदा समतायुक्त रहना ही यथार्थ साम्यवाद है । इसी साम्यवादसे 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । 
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आजकलका साम्यवाद ईश्वरविरोधी है ओर यह गीतोक्त 
स्ाम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह धर्मका नाशक है, यह 
यद-पदपर धमकी पुष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह अहिंसाका 
अतिपादक है; वह खार्थ-मूलक है, यह खाथेकों समीप भी नहीं 
आने देता; वह खान-पान-स्पशादिमें एकता रखकर आन्तरिक 
मेदभाव रखता है, यह खान-पान-स्पशोदिमें शास्रमयादानुसार 
यथायोग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता और सबमें 
आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा देता है; उसका लक्ष्य केवल 
घनोपासना है, इसका लक्ष्य इंडराप्राप्ति है; उसमें अपने दछूका 
अभिमान है और दूसरोंका अनादर है, इसमें सवेथा अभिमान- 
झून्यता है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर सबका सम्मान 
करना है, कोई दूसरा है ही नहीं; उसमें बाहरी व्यवहारकी 
अधघानता है, इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रधानता है; उसमें 
भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें 
थूरधन और परमतसे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर 
डै; उसमें राग-द्वेष है, इसमें राग-द्वेष-रहित व्यवहार है | 


अतएव इन सत्र बातोंपर तिचार करके बुद्धिमान पुरुषोंको 
ड्स गीतोक्त साम्यवादका ही आदर करना चाहिये । 





सांख्ययोग ओर कमेयोग 
-->-म्कस्टण एप 

गीता अध्याय ५ छोक ५ में भगवान्‌ कहते हैं--- 

यत्सांख्येः ग्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते | 

एक॑ं सांख्य च योगं च यः पद्यति स पश्यति ॥ 

'ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम ग्राप्त किया जाता है निष्काम 
कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिये जो पुरुष 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको एक देखता है वही यथार्थ 
देखता है |” परन्तु इस विषयमें यह शंका होती है कि यहाँ 
भगवान्‌ सांख्य और योगके फलको एक कहते हैं या दोनोंका 
सिद्धान्त ही एक बतलाते हैं | यदि फल एक कहते हैं तो सिद्धान्त 
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सिन्न-मिन्न होनेसे फल एक कैसे हो सकता है और यदि दोनोंका 
ईसेद्धान्त ही एक कहा जाय तो उचित नहीं माढछ्म पड़ता, क्योंकि 
योग और सांख्यके सिद्धान्तमें परस्पर बड़ा अन्तर है । 

योगके सिद्धान्तमें फछासक्तिको त्यागकर मनुष्य ईखरके लिये 
कमे करता है तो भी उसमें कतापनका अभिमान रहता है । 

सांख्यके सिद्धान्तससे कर्मका कता मनुष्य नहीं है, उसके 
द्वारा कम होते हैं तो भी उन कर्मोमें उस पुरुषका अभिमान नहीं 
रहता, वह तो केवल साक्षीमात्र ही रहता है | 

कर्मयोगी अपनेको, ईइवरकों तथा कार्यसहित प्रक्ृतिको 
ग्थक्‌-प्थक्‌ तीन सत्य पदार्थ मानता है। परन्तु सांख्ययोगी 
ड्श्वरकी सत्ताको अपनेसे अछग नहीं मानता, केवल एक आत्म- 
सत्ता ही है ऐसे मानता है तथा विकारसहित ग्रकृतिको अन्तवन्त 
यानी नाशवान्‌ मानता है । अतणव दोनोंका सिद्धान्त भिन्न-भिन्न 
अतीत होता है, फिर सांझ्य और योगको यहाँ किस विषयमें एक 
बतलाया गया है £ 

उपयुक्त शंकाका उत्तर यह है-- 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
( गीता ५। ४ ) 
'सांख्य और योग इन दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकारसे 
स्थित हुआ पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है । 
परमात्माकी ग्राप्तिरृप फल दोनोंका एक ही है | परमधाम, परम- 
पद और परमगतिकी प्राप्ति भी इसीको कहते हैं । 


। 
॥। 
डे 





कप 
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इससे यंह बात सिद्ध हुईःकि सांख्य और योग इन दोनों 
साधनोंका फल एक होनेक्रे कारण इन्हें एक कहा है | फल एक 
होनेसे सिद्धात्त भी एक ही होना चाहिये, यह ठीक है परन्तु यह 
कोई नियम नहीं है । मागे ( साधन ) और छक्ष्य मिन्न-मिन भी 
हो सकते हैं । 

जैसे एक ही ग्रामक्रों जानेके छिये अनेक रास्ते होते हैं, 
किसी रास्तेसे जाइये, परिणाम सबका एक ही होता है। जेसे 
किसी एक देश ( अमेरिका ) को जानेवालोमें एक तो अपनी दिशा 
( भारतवर्ष ) से पश्चिम-ही-पश्चिम जाता है और दूसरा. पृव-ही-पू्के 
जाता है किन्तु चलते-चलछते अन्तमें दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं ४ 
रास्ता भिन्न-भिन्न होनेके कारण परस्पर एकसे दूसरेका बड़ा अन्तर 
मादठ्म होता है परन्तु उस देशमें पहुँचनेपर वह अन्तर नह 
रहता । 

इस प्रकार एक ग्रामक्ो जानेके लिये जैसे अनेक मागे होते 
हैं, वैसे ही एक कार्यकी सिद्धिके लिये साधन भी अनेक हो 
सकते हैं । क्‍ 

जैसे सूर्य और चन्द्रमगहणको सिद्ध करनेवाले पुरुषोंमें एक: 
पक्ष तो कहता है कि प्रथिवी स्थिर है सूर्य और चन्द्रमा चलते हैँ 
और दूसरा कहता है कि प्रथिवी भी चलती है। दोनोंक्रा मत 
'मिन्न-मित्रन होनेके कारण एकसे दूसरेका बड़ा अन्तर है किन्तु; 
फल दोनोंका एक होता है । क्‍ बयोकक 800४2 

इसलिये साधन और मतकी अत्यन्त मिन्नता होनेपर भी 
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दोनोंका उद्देय और परिणाम एक इश्वरकी प्राप्ति होनेसे वह एक 
ही है। 


अब सांख्य# और कर्मयोग][ की एकताके विषयमें लिखा 
जाता है । उपासना दोनों ही साधनोंमें रहती है | उपासनारहित 
ज्ञान और कर्मयोग वैसे ही शुष्क हैं, जेसे बिना जलके नदी । 


गीताके अनुसार सांख्ययोगीकी निष्ठामें विज्ञानानन्द्धन केवल 
एक आत्मतत्त्त ही अनादि, नित्य और सत्य है । उस विज्ञानानन्द- 
घनके संकल्पके आधारपर एक अंशमें संसारकी पग्रतीति होती है 
जैसे निमेंठझ आकाशके किसी एक अंशमें बादलकी । इसलिये 
सांख्ययोगी विशुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर शोक, भय, रागरढ्वेष, 
ममता, अहंकार और परिग्रहसे रहित हुआ पवित्र और एकान्तदेश- 
का सेवन करता है | एवं मन, वाणी तथा शरीरको वशमें किये 
हुए, सम्पूर्ण भूतोंमे समभाव होकर आत्मतत्तका विवेचन करता 
हुआ ग्रशान्त-चित्तसे परमात्माके खरूपका एकीभावसे इस प्रकार 
ध्यान करता है कि एक आनन्दघन विज्ञानस्वरूप पूर्णत्रह्म परमात्मा 
ही परिपूर्ण है | उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । उस 
ब्रह्मका ज्ञान भी उस ब्रह्मको ही है | वह खयं ज्ञानखरूप है, 
उसका कभी अभाव नहीं होता । इसलिये उसे सत्य, सनातन 
और नित्य कहते हैं | वह सीमारहित, अपार और अनन्त है। 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, द्रष्टा, दृश्य, दशन आदि जो भी 


%#-| गीतोक्त साख्य और कर्मयोगकों महर्षि कपिलप्रणीत सांख्य- 
दशनसे तथा महर्षि पतञ्नलिप्रणीत योगद्शनसे भिन्न समझना चाहिये । 


3.3० कसी >> : 
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कुछ हैं, सब ब्रह्मखरूप ही है । वास्तवमें एक पूर्णब्रह्म परमात्माके 
सिवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं हे | 
वह विज्ञानानन्द्घन परमात्मा 'पूणे-आनन्द” “अपार-आनन्द' 
थान्त-आनन्द”ः 'धन-आनन्द' बोधखरूप-आनन्द' 'ज्ञानखरूप- 
आनन्द” 'परम-आनन्द' “नित्य-आनन्द' 'सत्‌-आनन्द' “चेतन- 
आनन्द” “आनन्द-ही-आनन्द' है | एक आनन्द! के सिव्रा और 
कुछ भी नहीं है । इस प्रकार मनन करते-करते जब मनके समस्त संकल्प 
उस परमात्मामें विछीन हो जाते हैं, जब एक बोधखरूप, आनन्द- 
घन परमात्माके सिवा अन्य किसीके भी अस्तित्वका संकल्प ही 
नहीं रहता, तब उसकी स्थिति उस आनन्दमय अचिन्त्य परमात्मा- 
में निश्चछ हो जाती है | इस प्रकारसे ध्यानका नित्य नियमपूर्वेक 
अभ्यास करते-करते साधन परिपक्कत होनेपर जब साधकके ज्ञानमें 
उसकी अपनी तथा इस संसारकी सत्ता ब्रह्मससे भिन्न नहीं रहती, 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सभी कुछ एक विज्ञानानन्दधन ब्रह्मखरूप 
बन जाते हैं, तब वह कृतार्थ हो जाता है । 
सांख्ययोगी व्यवहार-कालमें चौबीस तत्त्वोंवाले# क्षेत्रकों जड़, 
के महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चच्‌। 3 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
४ ( गीता १३। ५ ) 
पॉच महाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि; जल और प्रथिवीका 
सूक्ष्ममाव; अहंकार, बुद्धि और मूल-प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा 
दस इन्द्रियाँ अर्थात्‌ भ्रोत्र, त्वचा; नेत्र, रसना और घाण एवं वाक) हस्त, 


पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन ओर पाँच इन्द्रियोंके विषय अर्थात्‌ 
शब्द; स्पर्श) रूप, रस ओर गन्ध | 
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विकारी, नाशवान्‌ और अनित्य समझता है और सम्पूर्ण क्रिया-- 
कर्मोको प्रकृतिके कार्यरूप उस क्षेत्रसे ही किये हुए समझता हे 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने-अपने अंथ मेंतर्त रही हैं इस प्रकार समझता 
है | एवं नित्य, चेतन, अविनाशी आत्माको निर्विकार, अकतों तथा 
शरीरसे विलक्षण समझता है | यों समझकर वह सांख्ययोगी मन, 
इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कतापनके 
अभिमानसे रहित होकर कम करता हुआ भी कर्मोद्वारा नहीं 
बँघता | 

वह सम्पूर्ण भूतोके प्रथकू-प्थक्‌ भावकी केवछठ एक 
परमात्माके संकल्पके आधार स्थित देखता है और उस परमात्माके 
सहझ्डूल्पसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिके विस्तारको देखता है। इस 
प्रकार अभ्यास करते-कर॒ते अभ्यासके परिपक्क होनेसे वह ब्रह्मको 
एकीभावसे ग्राप्त हो जाता है। यानी वह उस ब्रह्मको तद्गूपतासे 
प्राप्त हो जाता है । जैसे गीतामें भगवानने कहा है--- 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकल्मषाः ॥ 
(५।१७-) 
है अजुन ! तद्गप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका और 
उस सच्िदानन्द्धन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति 
जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानद्वारा पापरहित हुए अपुनराबृत्तिको 
अर्थात्‌ परमगतिको ग्राप्त होते हैं ।' 


ब्रह्मको प्राप्त होनेके बाद पुरुषकी जो स्थिति होती है, उसके 
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विषयमें कुछ भी लिखना वस्तुतः बड़ा ही कठिन है | तथापि 
साधु, महात्मा और शात्रोंके द्वारा यत्किश्वचित्‌ जो कुछ समझें 
आया है, वह पाठकोंकी जानकारीके छिये लिखा जाता है । 
त्रुटियोंके लिये विज्ञजन क्षमा करें | 


जैसे मनुष्य, बादछोंके प्रथक्‌-प्रथक्‌ त्रिकारके कारण, प्रतीत 
होनेवाले प्रथक्‌-प्रथक्‌ आकाशके खण्डोंको बादलोंके नाश हो जाने- 
पर उस एक अनन्त निर्मल महाकाशके अन्तर ही देखता है 
अथांत्‌ केवठ एक अनन्त निर्मल आकाशके अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं देखता, वेसे ही ज्ञानी महात्मा मायासे उत्पन्न हुए शरीरोंके 
पथक्‌ू-प्थक विकारके कारण ( अज्ञानसे ) प्रतीत होनेवाले भूतों 
( जीवों ) के प्थक्‌-प्रथक्‌ भावोंको अज्ञानके नाश हो जानेपर 
उन जीवोंकी नाना सत्ताकों केवल उस एक अनन्त, नित्य- 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके अन्तर ही देखता है अथोत्‌ वह केवल 
एक विशुद्ध, नित्य, विज्ञानानन्दधन ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं 
देखता । यद्यपि उस ज्ञानीके लिये संसारका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है तो भी प्रारब्धके कारण उसके अन्तःकरणमें संसारकी 
ग्रतीतिमात्र होती भी है । 


जैसे खप्तसे जगा हुआ पुरुष खप्तकी सृष्टिका उपादान-कारण 
और निमित्त-कारण अपने आपको ही देखता है, वैसे ही वह 
सम्पूर्ण चराचर  भूतप्राणियोंका उपादान-कारण% और निमित्त- 





*# उपादान-कारण उसे कहते हैं, जिससे कायकी उत्पत्ति होती 
जेसे घढ़ेका उपादान-कारण मिद्दी और आशभूषणोंका सुवर्ण है । 
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कारण# केवल विज्ञानानन्दधन ब्रह्मको ही देखता है, क्योंकि जब 
एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं रहती, 
तब वह उस ब्रह्मसे भिन्न किसको केसे देखे £ यही उस परमात्मा- 
के खरूपकी प्राप्ति है । इसीको परमपद, परमधाम और परमगति- 
की ग्राप्ति भी कहते हैं । 
गीताके अनुसार कर्मयोगकी निष्ठामें प्रकृति यानी माया, 
जीवात्मा और परमेश्वर यह तीन पदाथ माने गय हैं । सातव 
अध्यायमें भगवानने मायाके विस्तारको अपरा प्रकृति, जीवात्माको 
परा और परमेश्वक्को अहंके नामसे वर्णन किया है। पन्द्रहव॑ | 
अध्यायमें इन्हीं तीनों पदार्थोको क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके नाम- द 
से कहा है । वे सर्वशक्तिमान्‌, सबके कर्ता-हतों, सबोन्तयामी, 
सर्वव्यापी परमेश्वर उस नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है| | 
यानी विज्ञानानन्दघन ब्रह्म भी वही हैं | उन्होंने ही अपनो योग- 
| 


हरा" पान 


मायाके एक अंशसे सम्पूर्ण संसारको अपनेमें धारण कर रक्खा 
है| । माया ईश्वरकी शक्ति है तथा जड़, अनित्य और विकारी 
है एवं ईश्वरके अधीन है तथा जीवात्मा भी ईश्वरका अंश होनेके 
४ निमित्त-करण उसे कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुका निर्माण होता 
है । जैसे घड़ेका निमित्त-कारण कुम्हार ओर आभृषणोंका सुनार । 
| ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्ृतस्थाव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य चर धर्मस्य सुखस्येक्रान्तिकस्प च || 
( गीता १४ | २७ ) 


] विश्भ्याहमिदं झत्लमेकांशेन स्थितों जगत्‌ || 
( गीता १० | ४२ ) 
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कारण नित्य विज्ञानानन्द्रनखरूप है#। किन्तु मायामें स्थित 
होनेके कारण परवश हुआ वह गुण और कमोके अनुसार सुख- 
दुःखादिको भोगता एवं जन्म-म्रृत्युको ग्राप्त होता है। परन्तु 
परमात्माकी शरण होनेसे वह मायासे छुटकारा पाकर परमपदको 
ग्राप्त हो सकता है। गी० अ० ७ छो० १४ में कहा है--- 


देवी झेषा गरुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

क्योंकि यह अलोकिक अथात्‌ अति भ्द्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको डी निरन्तर 
भजते हैं, याने मेरी शरण आ जाते हैं, वे इस मायाको उलंघन 
कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं |! 

इसलिये कर्योगी पवित्र और एकान्त स्थानमें स्थित होकर 
भी शरीर, इन्द्रिय और मनको खाधीन किये हुए परमात्माकी शरण 
हुआ प्रशान्त और एकाग्र मनसे श्रद्धा और प्रेमपूषक परमात्माका 
ध्यान करता है, ऐसे योगीकी भगवानने खयं प्रशंसा की है-- 


योगिनामपि सर्वपां मद्गातेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता ६ | ४७ ) 
#% ममेवाशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
( गीता १५ | ७ ) 
इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है । 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
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सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें छंगे हुए 
अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 
मान्य है | द 


व्यवहारकालमें कर्मयोगी कर्मोके फछ और आसक्तिको त्याग- 
कर समत्वबुद्धिसे भगवदाज्ञानुसार, भगवदर्थ कर्म करता है, इसलिये 
उसको कम नहीं बाँध सकते | क्‍योंकि राग-द्वेष ही बाँधनेवाले 
हैं | समत्वबुद्धि होनेसे राग-द्वेषका नाश हो जाता है । इसलिये 
उसको कर्म नहीं बाँध सकते । ऐसे योगीकी प्रशंसा करते हुए 
खय॑ भगवान्‌ कहते हैं कि 'उसको नित्य-संन्यासी जानना चाहिये ।' 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दोष्टि न काइक्षति । 
निहन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रम॒च्यते ॥। 
( गीता ५ | ३ ) 

'हे अजुन | जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न 
किसीकी आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संनन्‍्यासी 
ही समझने योग्य है क्योंकि राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष 
सुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।! 

भगवत्‌की आज्ञासे भगवदर्थ कम किये जानेके कारण उसमें 
कर्तापनका अभिमान भी निरभिमानके समान ही है । इसलिये वह 
निष्काम कर्मयोगी व्यवहारकालमें भगवान्‌की शरण होकर निरन्तर 
भगवान्‌कों याद रखता हुआ भगवान्‌की आज्ञानुसार सम्पूर्ण कर्मोको 
भगवानकी ग्रीतिके लिये ही करता है, जेसे गीता अ० १८ छोक 
७६-०७ में भगवानने कहा है--- 
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सर्वेकर्माण्पपि सदा कुर्वाणो मद्गचपाश्रयः । 
मत्यसादादवाम्मोति शाश्वत॑ पदमव्ययम्‌ ।। 


मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
ग्राप्त हो जाता है ।' 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगम्॒पाश्रित्य मचित्तः सतर्त भव ॥ 

“इसलिये हे अजुन ! तू सब कर्मोको मनसे मेरे अर्पण करके 
मेरे परायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगकों अवलम्बन 
करके निरन्तर मुझमें चित्तवाछा हो ।' 

इस प्रकार अभ्यास करते-करते जब भगवान्‌की कृपासे उनके 
ग्रभावकों समझ जाता है तब वह ॒ सब प्रकारसे नित्य-निरन्तर 
भगवान्‌ वासुदेवकों ही भजता है । जैसे गीतामें कहा है--- 


यो मामेवमसंभूठो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सवेविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(की १९ ) 
हे भारत ! इस प्रकार तक्त्से जो ज्ञानी पुरुष मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता है वह सर्वेज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव 
परमेश्वरको ही भजता है ।' 


फिर उसको भजनके प्रभावसे सर्वत्र एक वांसुदेव ही दीखता 
है | इसलिये वह वासुदेवसे कभी अछग नहीं हो सकता । 
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यो मां पश्यति सत्र से च मयि पश्यति। 


तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न ग्रणश्यति ॥ 
(गीता ६ ) ३० ) 


'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें संबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता । और वंह मेरे लिये 
अद्वश्य नहीं होता ।' 

इससे वह भगवान्‌ वासुदेवको हो प्राप्त हो जाता है और 
उसके लिये यह सम्पूर्ण संसार भी वासुदेवके रूपमें परिणत हो 
जाता है । एक वासुदेवके सिवा कोई भी वस्तु नहीं रहती । वहाँ 
मायाका अत्यन्त अमाव हो जाता है । 

भक्ति, भक्त, भगवन्त सब एक ही रूपमें परिणत हो जाते 
हैं | इसलिये उस भक्तकी भगवानसे कोई अलग सत्ता नहीं रहती । 
तद्रपतासे उस परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है । 
रु पु रे 6 

यत्सांख्येः प्राप्यते ख्वानं॑ तद्योगेरपि गम्यते । 

इन शब्दोसे जो सांख्ययोगके द्वारा साधन करनेवाले ज्ञानीको 
प्राप्त होनेयोग्य परमवराम बतछाया गया है, भगवानकी कृपासे वही 
परमधाम निष्काम कमयोगके साधन करनेवाले भक्तको प्राप्त 
होता है । 


उसी महात्माकी प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
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बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्चते | 


वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुलेभः || 
( गीता ७ | १९ ) 


जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्तज्ञानकों प्राप्त हुआ 
ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अथांत्‌ वासुदेवके सिवा अन्य कुछ 
भी नहीं है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति 
दुलभ है |! 

परन्तु कोई-कोई भक्त अविद्याके नाश होनेपर भी भगवानके 
रहस्यको जानता हुआ पग्रेमके सामने मुक्तिको तुच्छ समझता हे 
और वह भगवानको सेव्य और अपनेको सेवक या सखा समझकर 
भगवानके प्रेमरसका पान करता है, उसके लिये भगवानकी माया 
ढीलाके रूपमें परिणत हो जाती है । इसलिये वह पुरुष भगवानमें 
तद्रपताको न प्राप्त होकर भगवानकी कृपासे दिव्य देहको धारण 
करके अर्चिमार्गके द्वारा स्थान-विशेष भगवानके परम दिव्य नित्य- 
धामको प्राप्त होता है, वहाँ उस छीछामय भगवानके साथ लीला 
करता हुआ नित्य प्रेममय अम्रतका पान करता है; फिर दुःखके 
आलय इस अनित्य पुन्जन्मको वह प्राप्त नहीं होता । 


साधनकी परिपक्त अवस्था होनेसे दोनोंके ही रागद्वेष, 
अहंता-ममता, भय एवं अज्ञान आदि विकार नाश हो जाते हैं । 
और वे तेज, क्षमा, घ्ति, शौच, सन्‍्तोष, समता, शान्ति, सत्यता 
और दया आदि गुणोंसे सम्पन्न हो जाते हैं । 


पर 


सांख्ययोग ओर कर्मयोग ४३३ 

सांख्ययोगीका कर्मोमें कर्तृत्व-अभिमान न रहनेके कारण 
कर्मोसे सम्बन्ध नहीं रहता और कर्मयोगी फलासक्तिको त्यागकर 
कर्मोको इश्वर-अप॑ण कर देता है, इसलिये उसका कर्मोसे सम्बन्ध 
नहीं रहता | सांख्ययोगी संसारका बाध करके विज्ञानानन्द्धन 
परमात्माके स्वरूपकी स्थापना करता है और निष्काम कर्मयोगी 
प्रकतिसहित संसारको और अपने-आपको भी परमात्माके स्वरूपमें 
परिणत कर देता है | फठतः बात एक ही है । इसीलिये भगवान्‌ने 
सांख्य और योगको फलमें एकता होनेके कारण एक कहा है । 


उपसंहार 

परमात्माकी प्राप्तिका यह विषय इतना गहन है कि इसे 
लिखकर समझाना असम्भव है, क्‍योंकि यह वाणीका विषय ही 
नहीं है | यह परम गोपनीय रहस्य है, और सम्पूर्ण साधनोंका फल 
है। जो इसको प्राप्त होता है वही इसको जानता है परन्तु इस प्रकार 
भी कहना नहीं बनता | जो भी कुछ कहा जाता है या समझा 
जाता है उससे वह विलक्षण ही रह जाता है । जाननेवाले ही 
उसको जानते हैं और जाननेवालोंसे ही जाना जा सकता है। 
अतएव जाननेवालोंसे जानना चाहिये | श्रुति कहती है-+ 


उत्तिष्ठल जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधत । 
क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया 


दुग॑ पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
( कठ० १। ३। १४ ) 


०२८ 
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“उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर उनके द्वारा तत्त्व- 
ज्ञानके रहस्यको समझो | कविगण इसे क्षुरके तीढ्ष्ण धारके समान 
अत्यन्त कठिन माग बताते हैं।' परन्तु कठिन मानकर हताश होने- 
की कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि भगवानमें चित्त छगानेसे 
मनुष्य सारी कठिनाइयोंसे अनायास ही तर जाता है | गीतामें 
भगवान्‌ने कहा है-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
9 है # 
तस्याह॑ सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥। 
(68 कक) 

हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्तसे स्थित हुआ सदा ही 
निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त हुए 
योगीके लिये मैं सुलभ हूँ । यानी सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 

किन्तु बिना ग्रेमके निरन्तर चिन्तन नहीं होता और बिना 
श्रद्धा ग्रेम होना कठिन है तथा वह श्रद्धा महान्‌ पुरुषोके द्वारा 
भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यको समझनेसे होती है । 

इसलिये महान्‌ पुरुषोंका संग करके# परमेश्वरमें श्रद्धा 
और प्रेम बढ़ाना चाहिये | जिनकी परमेश्वरमें श्रद्धा और प्रीति 
नहीं है उन्हींक्रे लिये सब कठिनाइयाँ हैं । 

-/ऋ|ऑट कवच 


उन्हींके पास जाकर उनकी आज्ञानुसार साधनमें तत्पस्ताके साथ छगना 
संग करना है | 





देशकालतत्त्त 
प्ख्ज्न्च्य्ड्ः 

देश और काल्के सम्बन्धमें हमछोगोंका जो ज्ञान है वह 
बहुत ही सीमित और सड्डचित है । हमलोग प्रायः इस स्थूल 
देशको ही देश, और युग, वर्ष आदि स्थूछ कालछकों ही काछ 
समझते हैं । इनकी गहराईमें नहीं जाते । देश क्‍या वस्तु है, 
उसका मूल खरूप क्‍या है; समय या काल क्या वस्तु है और 
उसका मूल खरूप क्‍या है, इसे ठीक-ठीक हृदयज्ञम कर लेनेपर 
देश और कालविषयक हमारा अधूरा ज्ञान बहुत अंशोमें पूर्ण हो 
संकता है, और हमारी दृष्टि सीमित देश और परिमित कालसे परे 
यहँच जा सकती है । 

विचारणीय विषय यह है कि हम जिस आकाशादिको देश, 
और युग, वर्ष, मास, दिन आदिको काल समझते हैं. वह देश-काल 
तो प्रक्ृतिसे उत्पन्न है और ग्रकृतिके अन्तर्गत है । परन्तु महाप्रठयके 
सम्रय जब यह कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणरूप ग्रक्रतिमें 
छूय हो जाता है उस समय देश-कालका क्या खरूप होता है 
वह देश-काल ग्रकृतिका कार्य होता है या कारण : 

इस प्रश्नपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि स्थूछ 
द्वेश-काछ जिस प्रकृतिरूप देश-कालमें लय हो जाता है वह 
अकृतिरूप देश-काल तो प्रकृतिका खरूप ही है, और इस प्रकृति- 
का जो अधिष्ठान है अर्थात्‌ यह प्रकृति अपने कार्य सम्पूण जढ 
डरश्यवर्गके लय हो जानेके बाद भी जिसमें स्थित रहती है, वह 
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अधिष्ठान प्रकृतिका कार्य कभी नहीं हो सकता । वह तो सबका 
परम कारण है और सबका परम कारण वस्तुतः एकमात्र विज्ञाना- 
नन्‍्दघन परमात्मा ही है | उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके किसी 
अंशमें मूलप्रकृति या माया स्थित है | वह प्रकृति कभी साम्यावस्था- 
में रहती है और कभी विकारको प्राप्त होती है । जिस समय 
वह साम्यावस्थामें रहती हैं उस समय अपने कार्य समस्त जड 
स्यवर्गको अपनेमें छीन करके परमात्मके किसी एक अंशर्मे 
स्थित रहती है, और जिस समय वहीं परमात्माके सकाशसे 
विषमताको प्राप्त होती है, उस समय उससे परमात्माकी अध्यक्षतामें 
संसारका सृजन होता है | सांख्य और योगके अनुसार सत्त्व, 
रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके खरूप हैं, परन्तु गीता आदि 
वेदान्तशात्रोंके अनुसार ये प्रकृतिके कार्य हैं । 
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | (गीता १४। ५ ) 
विकारांश्व गुणांश्रेव विद्धि प्रक्ृतिसम्भवान्‌ ॥ 
(६३ | १९ 
प्रकृतिमें विकार होनेपर पहले सत्त्वगुणकी उत्पत्ति होती है, 
फिर रजोगुणकी और उसके बाद तमोगुणकी । सच्बगुणसे बुद्धि 
और ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोंगुणसे प्राण और कर्मन्द्रियाँ, तथा तमोगुणसे 
पत्न स्थूलभूतोंकी उत्पत्ति हुई है | इन्हीं भूतोंमें आकाश है और 
यही आकाश हमारे इस व्यक्त स्थूछ देशका आधार है | इसीः 
% यह आकाश प्रकृतिका कार्य होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और छय 


धर्मवाछा है । माया यानी प्रकृति इसका आधार है | प्रकृतिका आधार 
विज्ञनानन्द्धन परमात्मा है; यह पोलरूपी आकाश मूल तन्मात्रारूफः 
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अकार हमारा युग, वर्ष, मास, दिन आदिरूप स्थूछ काल भी 
अक्ृतिसे प्रादुमूंत है | यह देश-कालका स्थूछ रूप है | यह जड 
और अनित्य है | सबका अधिष्ठान होनेसे परमात्मा ही सबको 
सत्तास्कृति देता है, इस प्रकार वह समस्त ब्रह्माण्डमें प्रत्येक वस्तुमें 
व्याप्त होनेपर भी इस स्थूछः देश-कालछ्से, और इस देश-काछके 
कारणरूप प्रकृतिसे भी परे है । स्थूछ देश-कालको तो हमारी 
इन्द्रियाँ और मन समझ सकते हैं परन्तु सूक्ष्म, देश-कालतक उनकी 
यहँँच नहीं है । महाग्रूयके समय प्रकृति जिस परमात्मामें स्थित 
रहती है और जबतक स्थित रहती है, वह अधिष्ठानरूप देश 
और काल वास्तवमें परमात्मा ही है । वही मूल महादेश और 
महाकाल है | वह चेतन, उपाधिरहित, नित्य, निविकार और 
अव्यभिचारी है | वह काठका भी महाकार # और देशका भी 
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आकाशका एक स्थूल स्वरूप है | यह पोछ समष्टि अन्तः्करणमें है; समष्टि 
अन्तःकरण मायामें है, और माया परमात्मामें बेसे ही है जेसे खप्नका 
देश-काल स्वप्नद्रष्ट परुषके अन्तर्गत रहता है। वस्तुतः यह आकाश या 
थोल परमात्माका संकल्पमात्र है। इस संकल्पका अभाव होनेपर, जिसका 
संकल्प है; वह अपनी प्रकृतिसहित स्वयं अधिष्ठानरूपसे रहता है, वह 
किस प्रकार रहता है सो नहीं बताया जा सकता; क्योंकि वह वाणीका 
विषय नहीं है | 
4£ यस्य ब्रह्म च॒ क्षत्रज्च उभे भवत ओदनः | 
मृत्युयस्योपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ 
(कठ० १।२। २४ ) 
“जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों भात हैं ओर मृत्यु 
जिसका उपसेचन ( शाक-दाल आदि ) है वह जहाँ है उसे इस प्रकार 
€ ज्ञानीके सिवा ओर ) कौन जान सकता है !” 
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[0] 


महादेश है, सारे काठ और देश एक उसीमें समा जाते हैं 8 
परमात्माका यह नित्य सनातन, शाश्रत और चिन्मय स्वरूप ही 
देश-कालका आधार है | यह सदा-सर्वदा एकरस है | अब्याकृत 
मूलप्रकृति महाप्रठढयके समय इसी परमात्मारूप देश-कालमें रहती 
है । हमारी बुद्धिमें आनेवाछा यह मायारचित जड और अनित्य 
देश-काल तो बुद्धिका कार्य है, और बुद्धिके अन्तर्गत है । बुद्धि 
खय॑ मायाका कार्य है | इस मायाके खरूपको बुद्धि नहीँ बतछा 
सकती, क्योंकि यह बुद्धिसे परे है, बुद्धिका कारण है। इस 
मायाके दो रूप माने गये हैं--एक विद्या, दूसरा अविद्या ॥ 
समश्थ्द्धि विद्यारूपा है, और जिसके द्वारा बुद्धि मोहको प्राप्त हो 
जाती है, वह अज्ञान ही अविद्ा है । अस्तु । 

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार देश-कालके ये तीन मेद 
होते हैं--- 

१--नित्य महादेश या नित्य महाकालछ | 

२-प्रकृतिरूप देश या प्रकृतिछरप काल । 

३-प्राकृत यानी ग्रकृतिका कार्यरूप स्थूछ देश या स्थूछ 
काल । 


ठ्नमें पहला चेतन, नित्य, अविनाशी, अनादि और अनन्त 
है | शेष दोनों जड, परिवर्तनशीछ, अनादि और सान्‍्त हैँ । 


जिसको सनातन, शाश्रत, अनादि, अनन्त, काल्स्वरूप, 
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नित्य ज्ञानस्वररूप और सवाधिष्ठान कहते हैं, निर्विकार परमात्माका 
वह खरूप ही मूल नित्य महादेश और महाकाल है । 


महाप्रल्यके बाद जितनी देर प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती 
है, वही ग्रकृतिरूप काल है, और अपने कार्यरूप समस्त स्थूछ 
दृश्यव्गको धारण करनेवाली होनेसे यह कारणरूपा मूलप्रकृति 
ही प्रकृतिरूप देश है । 

आकाश, दिशा, छोक, द्वीप, नगर और कल्प; युग, वर्ष, 
अयन, मास, दिन आदि स्थूल रूपोमें प्रतीत होनेवाला प्रकृतिका 
कार्यरूप यह व्यक्त देश-काल ही स्थूल देश और स्थूछ काल है । 


इस कार्यरूप स्थूछ देश या स्थूछ कालकी अपेक्षा तो 
बुद्धिकी समझमें न आनेवाल्ा ग्रकृतिरूप देश-काल सूक्ष्म और पर 
है; और इस प्रकृतिरूप देश-कालसे भी वह स्वाधिष्ठानरूप देश- 
काल अत्यन्त सूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है जो नित्य, शाश्रत, 
सनातन, विज्ञानानन्दधन परमात्माके नामसे कहां गया है। 
वस्तुतः परमात्मा देश-काढसे सवंथा रहित है परन्तु जहाँ प्रकृति 
और उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको 
सत्ता-स्फृूर्ति देनेवछा होनेके कारण उस सबके अधिष्ठानरूप 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माकों ही देश-काछ बतछाया जाता है। 
संक्षेपमें यही देशकालतत्त है । 

---+>छ&#6-+-- 





अर की ३2 आर, ५/ है  च कम 
में कान हूं और मरा क्‍या कत्तव्य हैं! 
आा4 0222 “3 4, 
प्रत्येक मनुष्यको विचार करना चाहिये कि "मैं कौन हूँ” ओर 
'ममेरा क्या कर्तव्य है ? मैं नाम, रूप-देह, इच्द्रिय, मन या 
बुद्धि हूँ या इनसे कोई भिन्न वस्तु हूँ ? विचारपूर्वक निर्णय करनेसे 
यही बात ठहरती है कि मैं नाम नहीं हूँ, मुझे आज जयदयाल 
कहते हैं परन्तु जब प्रसव हुआ था उस समय इसका नाम 


जयदयाल नहीं था। यद्॒पि मैं मोजूद था | धरवालोंने कुछ दिन 


बाद नामकरण किया । उन्होंने उत्त समय जयदयारू नाम न 
रखकर महादयालर रकखा होता तो आज में महादयार कहलाता 
ओर अपनेको महादयालर ही समझता ! मैं न पूर्वजन्ममें जयदयाल 
था, न गर्ममें जयदयारू था, और न शरीरनाशके बाद जयदयाल 
रहूँगा । यह तो केवछ घरवाछोंका निर्देश किया हुआ साह्लेतिक 
नाम है । यह नाम -एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदला 
जा सकता है, और उसीमें उसका अभिमान हो जाता है। जो 
विवेकवान्‌ पुरुष इस रहस्यको समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ, 
वह नामकी निन्दा-स्तुतिसे कदापि सुखी-दुखी नहीं होता | जब 
वह मनुष्य “नाम की निन्दा-स्तुतिमें सम नहीं है, निन्दा-स्तुतिमें 


> | 7-5 ५१/ से हे 
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सुखी-दुखी होता है तब वह नाम न होनेपर भी नाम” बना बैठा 
है, जो सवथा श्रमपूर्ण है | जो इस रहस्यको जान लेता है उसमें 
इस भ्रमकी गन्धमात्र भी नहीं रहती । इसीलिये श्रीमगवानने 
तच्तवेत्ता पुरुषोंके लक्षणोंको बतछाते हुए उन्हें निन्दा और स्तुतिमें 
सम बतलाया है--- 


(तुल्पनिन्दास्तुतिमोंनी' ( गीता १२। १९) 
“'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति+ (गीता ९०) २०॥) 


फिर यह ग्रसिद्ध भी है कि जयदयाल 'मेरा' नाम है में' 
जयदयाछ नहीं हूँ । इससे यह सिद्ध हुआ नाम में! नहीं हूँ । 

इसी प्रकार रूप-देह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि देह जड है. और 
मैं चेतन हैँ, देह क्षय, वृद्धि, उत्पत्ति और विनाशधमंवाढा है, मैं 
इनसे सर्वथा रहित हूँ। बाछकपनमें देहका और ही स्वरूप था, 
युवापनमें दूसरा था और अब कुछ और ही है, किन्तु मैं तीनों 
अवस्थाओंको जाननेवाला तीनोंमें एक ही हूँ | किसी पुरुषने मुझको 
बाल्यावस्थामें देखा था, अब वह मुझसे मिलता है तो मुझे पहचान 
नहीं सकता । देहका रूप बदल गया । शरीर बढ़ गया, मूँछे आ 
गयीं । इससे वह नहीं पहचानता । किन्तु मैं पहचानता हूँ, में 
उससे कहता हूँ, आपका शरीर युवावस्थासे बृद्ध होनेके कारण 
उसमें कम अन्तर पड़ा है, इससे मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने 
आपको अमुक जगह देखा था। उस समय मैं बाढ़क था, अब 
मेरे शरीरमें बहुत परिवतेन हो गया, अतः आप मुझे नहीं पहचान 
सके। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर 'मैं! नहीं हूँ । किन्तु 'शरीर 
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मैं है” ऐसा अभिमान भी पूर्वोक्त नामके समान ही सबंथा भ्रमपूर्ण 
है । जो पुरुष इस रहस्यको जानते हैं वे शरीरके मानापमान और 
सुख-दुःखमें सबंथा सम रहते हैं। क्‍योंकि वे इस बातकों समझ 
जाते हैं कि मैं शरीरसे सर्वथा प्रथक्‌ हूँ | इसीलिये तक्त्ववेत्ताओंके 
लक्षणोंमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


'समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।' 
(गीता १२ | *१८ ) 


'मानापमानयोस्तुल्यः' ( गीता १४ । २० ) 
'समद॒खसुखः स्वस्थः' ( गीता १४७ । २४ ) 


अतएव विचार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह 
जड शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीरका ज्ञाता हूँ; और प्रसिद्धि 
भी यही है कि शरीर 'मेरा' है। मनुष्य श्रमसे ही शरीरमें आत्मा- 
मभिमान करके इसके मानापमान और सुख-दुःखसे सुखी-दुखी 
होता है । 

इसी तरह इन्द्रियाँ भी मैं नहीं हूँ | हाथ-पैरोंके कट जाने, 
आँखें नष्ट हो जाने और कानोंके बहरे हो जानेपर भी मैं ज्यों-का- 
त्यों पूवत्‌ रहता हूँ, मरता नहीं । यदि मैं इन्द्रिय होता तो 
उनके विनाशझमें मेरा विनाश होना सम्भव था। अतएव थोड़ा-सा भी 
विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि में जड़ इन्द्रिय नहीं 
हूँ वरं इन्द्रियोंका द्रष्टा या ज्ञाता हूँ। 


इसी प्रकार में मन भी नहीं हूँ। सुषुप्तिकाछमें मन नहीं रहता 
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परन्तु मैं रहता हूँ । इसीलिये जागनेके बाद मुझको इस बातका 
ज्ञान है कि मैं सुखसे सोया था । मैं मनका ज्ञाता हूँ । दूसरोंकी 
टृष्टिमें भी मनके अनुपस्थितिकालुमें ( सुषृप्ति या मूर्छित अवस्थामें) 
मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है । मन विकारी है, इसमें भाँति-भाँतिके 
संकल्प-विकल्प होते रहते हैं । मनमें होनेवाले इन सभी संकल्प- 
विकस्पोंका मैं ज्ञाता हैँ । खान, पान, स्नान आदि करते समय यदि 
मन दूसरी ओर चला जाता है. तो उन कामोंमें कुछ भूछ हो 
जाती है, फिर सचेत होनेपर मैं कहता हूँ, मेरा मन दूसरी जगह 
चला गया था इस कारण मुझसे भूल हो गयी | क्योंकि मनके बिना 
केवछ शरीर और इन्द्रियोंसे सावधानीपूवंक काम नहीं हो सकता । 
अतएव मन चशञ्जल और चल है परन्तु मैं स्थिर और अचल हूँ। 
_ मन कहीं भी रहे, कुछ भी संकल्प-विकल्प करता रहे, में उसको 
जानता रहता हूँ, अतएव मैं मनका ज्ञाता हूँ, मन नहीं घर | 


इसी तरह मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि भी क्षय और 
वृद्धि-स्वभाववाली है । मैं क्षय-इद्धिसे स्वेथा रहित हूँ । बुद्धिमें 
मन्दता, तीव्रता, पवित्रता, मलिनता आदि भी विकार होते हैं परन्तु 
मैं इन सबसे रहित और इन सब स्थितियोंकोी जाननेवाला हूँ । 
मैं कहता हूँ उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है। 
बुद्धि कब क्‍या विचार रही है और क्या निर्णय कर रही है इसको 
मैं जानता हूँ । बुद्धि दृश्य है, मैं उसका द्रष्ा हूं । अतएव बुद्धिका 
मुझसे प्रथकत्व सिद्ध है, मैं बुद्धि नहीं हूँ । 


इस प्रकार मैं नाम, रूप-देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्रभति 
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नहीं हूँ | में इन सबसे सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा प्रथक्‌, चेतन, 
साक्षी, सबका ज्ञाता, सतू, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, 
सनातन, अचछ ओर समस्त सुख-दुःखोंसे रहित केवछ शुद्ध 
आनन्दमय आत्मा हूँ। यही मैं हूँ। यही मेरा सच्चा खरूप है | छेश#,कर्म 
ओर सम्पूर्ण दुःखोंसे विमुक्त होकर परम शान्ति और परमानन्दकी 
प्राप्तिके लिये ही मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति हुई है | इस परम शान्ति 
और परमानन्दको ग्राप्त करना ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है । 
मनुष्य-शरीरके बिना अन्य क्रिसी भी देहमें इसकी प्राप्ति सम्भत्र 
नहीं है। इस स्थितिकी प्राप्ति तत्वज्ञानसे होती है, और वह तत्तज्ञान 
विवेक, बेराग्य, विचार, सदाचार और सद्‌गुण आदिके सेवनसे होता 
है । और इन सबका होना इस घोर कलिकाढमें इंश्वरकी दयाके बिना 
सम्मव नहीं । यद्यपि ईश्वरकी दया सम्पूर्ण जीवॉपर पूर्णरूपसे सदा- 
सबंदा है किन्तु बिना उनकी शरण हुए उस दयाके रहस्यको मनुष्य 
समझ नहीं सकता । एवं दयाके तत्तको समझे बिना उस दयाके द्वारा 
होनेवाले छाभको वह प्राप्त नहीं कर सकता । अतएव तक्तज्ञानकी 
प्राप्तिके छिये सब प्रकारसे ईश्वर्के शरण होकर उनकी दयाके 
रहस्यको समझकर उससे पूर्ण छाम उठाना चाहिये। ईश्वरकी शरणसे 
हो हमें परम शान्ति मिछू सकती है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत | 


तत्प्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्‌ | 
(गीता १८। ६२ ) 
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% अविद्यास्मितारागदेषामिनिवेशाः क्लशाः (यो० २। ३ ) अज्ञान; 
चिजडग्नन्थि, राग) देष और मरणभय--ये पाँच छेश हैं । 


में कोन हूँ और मेरा क्या कत्तव्य है ? ४४५ 


है भारत £ सब ग्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 
शररणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी छृपासे ही तू परम शान्ति 
ओर सनातन परमधामको ग्राप्त होगा ।” 


जब यह मनुष्य परमेश्वरके शरण # होकर परमेश्वरके तत्त्व- 
को जान जाता है, तब उस परमेश्वरकी कृपासे अज्ञान नाश होकर 
वह परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है । जैसे निद्राके नाशसे मनुष्य 
जाग्रतको, दर्पणक्रे नाशसे ग्रतिबिम्ब बिम्बको तथा घटके फऊूटनेसे 
घटाकाश महाकाशको प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानके 
नाशसे यह जीवात्मा विज्ञानानन्द्धन परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है | जब यह साधक नाम, रूप--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदिसे अपनेको सर्वथा प्रथक्‌ समझ लेता है, तब यह ईश्वरकी शरण 
और क्ृपासे, देहादि सम्बन्धसे होनेवाले समस्त क्लेशों और पापोंसे 
सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाता है, एवं विज्ञानानन्द्धंन 
परमात्माका सनातन अंश होनेके कारण सदाके छिये उस 
विज्ञानानन्द्घन ग्रभुको प्राप्त हो जाता है प्रभुको प्राप्त करनेके 
लिये अनन्यभावसे इस प्रकार प्रयत्ञ करना और ग्रभुको प्राप्त हो 
जाना ही मनुष्यका परम कतंब्य है । 


गाल 222 आग 
% शरणका सार अथ है श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक निष्काम भावसे प्रभुकी 
आज्ञाका पालन करना; गुग ओर प्रमावसहित उसके स्वरूपका चिन्तन 
करना; एवं हमारे कर्मोके अनुसार परमेश्वरक्वत सुख-दुःखादि विधानमें स्वधा 
समचित्त रहना । 


अमूल्य शिक्षा 
<न्व्कर१527>- 
अपने आत्माके समान सब जगह छुख-दुःखको समान 
देखना तथा सब जगह आतव्माको परमेश्वरमें एकीभावसे प्रत्यक्ष- 
* की भाँति देखना बहुत ऊँचा ज्ञान है । 
चिन्तनमात्रका अभाव करते-करते अभाव करनेवाली वृत्ति 
भी शान्‍्त हो जाय, कोई भी स्फुरणा शेष न रहे तथा एक 


अरथमात्र वस्तु ही शेष रह जाय, यह समाधिका लक्षण है । 


श्रीनारायणदेवके प्रेममें ऐसी निमग्नता हो कि शरीर और 
संसारकी सुधि ही न रहे, यह बहुत ऊँची भक्ति है । 

नेति-नेतिके अभ्याससे “नेति-नेति! रूप निषेव करनेवाले 
संस्कारका भी शान्‍्त आत्मामें या परमात्मामें शान्त हो जानेके 


* 
] 


समान ध्यानकी ऊँची स्थिति और क्‍या होगी! 


अमूल्य शिक्षा ४४७ 


परमेश्वरका हर समय स्मरण न करना और उसका गुणा- 
नुवाद सुननेके लिये समय न मिलना बहुत बड़े शोकका त्रिष्रय है। 


मनुष्यमें दोष देखकर उससे ब्वणा या द्वेष नहीं करना 
चाहिये | ब्वणा या द्वेप करना हो तो मनुष्यके अन्दर रहनेवाले 
दोषरूपी विकारोंसे करना चाहिये | जैसे किसी मनुष्यके प्लेग 
हो जानेपर उसके घरवाले प्लेगके भयसे उसके पास जाना नहीं 
चाहते, परन्तु उसको प्छेगकी बीमारीसे बचाना अवश्य चाहते हैं, 
इसके लिये अपनेको बचाते हुए यथासाध्य चेष्टा भी पूरी तरहसे 
करते हैं, क्योंकि वह उनका प्यारा है | इसी प्रकार जिस मलुष्य- 
में चोरी, जारी आदि दोषरूपी रोग हों, उसको अपना प्यारा 
बन्धु समझकर उसके साथ द्वणा या देघ न कर उसके रोगसे 
बचते हुए उसे रोगमुक्त करनेकी चेश करनी चाहिये । 

भगवान्‌ बड़े ही सुहृद्‌ और दयाद हैं, वंह बिना ही कारण 
हित करनेवाले और अपने प्रेमीको प्राणोंके समान प्रिय समझने- 
वाले हैं। जो मनुष्य इस तत्तको जान जाता है, उसको भगवान्‌ 
के दर्शन बिना एक पलके लिये भी कछ नहीं पड़ती । भगवान्‌ 
भी अपने भक्तके लिये सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर उस प्रेमी 
भक्तको एक क्षण भी नहीं त्याग स कते । 

मृत्युको हर समय याद रखना और समस्त सांसारिक पदार्थोको 
तथा शरीरको क्षणमंगुर समझना चाहिये.। साथ ही भगवानके 
नामका जप और ध्यानका बहुत तेज अभ्यास करना चाहिये । 
जो ऐसा करता है, वह परिणाममें परम आनन्दकों प्राप्त होता है। 





४33८ ततक्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

मनुष्य-जन्म सिफ पेट भरनेके लिये ही नहीं मिला है । 
कीट, पतन्न, कुत्ते, सूअर और गदहे भी पेट भरनेके लिये चेष्टा 
करते रहते हैं | यदि उन्हींकी भाँति जन्म बिताया तो मनुष्य-जीवन 
व्यथ है । जिनकी शरीर और संसार अर्थात्‌ क्षणभंगुर नाशवान 
जड़वर्गमें सत्ता नहीं है, वही जीवन्मुक्त हैं, उन्हींका मनुष्य 
जन्म सफल है। 


जो समय भगवद्भजनके बिना जाता है वह व्यर्थ जाता है । 
जो मनुष्य समयकी कीमत समझता है, वह एक क्षण मी व्यर्थ 
नहीं खो सकता। भजनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, तब 
शरीर और संसारमें वासना और आसक्ति दूर होती है, इसके 


बाद संसारकी सत्ता मिट जाती है। एक परमात्मसत्ता ही रह 
जाती है । ै 


संसार खभवत्‌ है । मगतृष्णाके जलके समान है, इस प्रकार 
समझकर उसमें आसक्तिके अभावका नाम वैराग्य है। वैराग्यके 


बिना संसारसे मन नहीं हटता और इससे मन हटे बिना उसका 


परमात्मामें छयना बहुत ही कठिन है, अतएव संसारकी स्थितिपर 
विचारकर इसके असली खरूपको समझना और वैराग्यको बढ़ाना 
चाहिये | 

“गंवान्‌ हर जगह हाजिर हैं, परन्तु अपनी मायासे छिपे 
हुए हैं | बिना भजनके न तो कोई उनको जान सकता है और 
पा विश्वास कर सकता है | भजनसे हृदयके खच्छ होनेपर ही 





४४९, 


होती है । भगवान्‌ अत्यक्ष हैं, परन्तु लोग 
पाते | 
एक दिन तो इस शरीरको 


पड़ेगा, फिर इसमें मैं करके मोहमें पड़ना कोई 


बुद्धिमानी नहीं £ | समय बीत रहा है, बीता हुआ समय फिर 
क्षण भी व्यथ न गवाकर शरीर तथा 


नहीं मिलता, इससे एक 

शरीरके भोगोंसे श्रम हटाकर परमेश्वरम # करना चाहिये । 

न नि होने छगेगा, तब आंत ही निरन्तर 

ध्यान होगा । भजन ध्यानका आधार हैं | अतएव॑ भजनको 

खूब बढ़ाना चाहिये । भेंजतत्र प्ित्रा संप्तारम उद्घारका और कोई 
कीमती चीज समझना 


भगवानकों पहचान 
नहें मायाके. पदक कारण दख नहा 


शरीरसे प्रेम हटाना चाहिये | 


छोड़ना हो 


सरकछ उपाय नहीं हैं. । भजनको बहुत हे 

चाहिये । . अबतित मनुष्य भजन को बहुत दामी नह समझता, 

तबतक उसर्स निरन्तर भजन होना कठिन है। रुपर्य, भोग, 
समीस अत्यन्त 


नेसे ही निरत्त 
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श्रीजयद्यालजी भगोयन्दकाकी अन्य पुस्तकें-- 


१ तच्ष्च-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पष्ठट ३५०, मोटा कागज, 
सुन्दर छपाई-सफाई, मूल्य प्रचारा्थ केवछ ॥#) सजिल्द ॥।०) 
इसीका छोटा ग्रुटका संस्करण, पृष्ठ ४७४७८, मू० |“) सजिल्द ।#) 

२ सत्व-चिन्तामणि (भाग २)-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, 
सुन्दर छपाई-सफाई, मूल्य प्रचारार्थ केवछ ॥#) स० १४) 
इसीका छोटा ग्रुटका संस्करण, प्रष्ठ ७५०, मूल्य ।&) स० ॥) 








३ ततक्त्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य ॥&) सजिल्द ॥२) 
४ परमार्थ-पत्रावली-(सचित्र) कल्याणकारी ७१ पत्रनोंका संग्रह ।) 
७५ नवधा भक्ति-( सचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य “) 
& ध्यानावस्थाम प्रभुसे वार्तोल्लाप-( सचित्र ) सूल्य “४ 
७ गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमें सारांश “)। 
८ चेतावनी-एछट २४७, मूल्य )। 


९, गजल-गीता-गजलमें गीताका बारहवाँ अध्याय मूल्य आधा पैसा 
तत्त्व-चिन्तामणि तीनों! भाग छेनेवॉकके नीचेकी पुस्तकें नें० 
२५० से २६ तक छेनेकी एक प्रकारस आवद्यकता नहीं, क्योंकि 
इनके केख इन तीनोंम आ गये हैं १ 


१० गीता-निबन्धावली “)॥ | १८ सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ 
११ नारीधम-(सचिचत्र),एछ्ट ७२, “))॥ | १५९ व्यापारसुधारकी आवश्यकता 
१२ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श ओर व्यापारसे मुक्ति )॥ 
शिक्षा-सूल्य “)। |२० त्यागसे भगवद््राप्ति )। 
१३ सच्चा सुख ओर उसकी २१ धर्म क्‍या है ? )। 
प्राप्तेकि उपाय “) (२२ महात्मा किसे कहते हैं? )॥ 
१४ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश -) | ग्रेसका सच्चा स्वरूप )! 
१७ गीतोक्त सांख्ययोग ओर २४ हमारा कर्तव्य )। 
निष्काम कर्मयोग )॥ | २७ इंश्वर दुयालु ओर न्‍्यायकारी है )। 
१६ भगवान्‌ क्या हैं ? )॥ [२६ इंश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- 
१७ भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय )॥ | जप सवोपरि साधन है. )। 
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